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निवेदन । 


विदेशों में श्रीयुठ जेम्स एलन की पुस्तको का किसना आद्र 
है इसका अनुमान इससे “किया जा सकता हैं कि वहां उनकी 
प्रत्येक पुस्तक की कई कई हजार प्रतियां बिक छुकी है सौभाग्य 
से छैग्नेजीदां भारतवासी भी उनके सप्रथो से अब लाभ उठाने 
लगे हैं। परन्तु दुःख के साथ लिखना पडता हे कि हिंदी में 
उनकी पुस्तकों का अभी तक अनुवाद बहुत कम हुआ है, जिससे 
हिन्दी जाननेवाले उनकी शिक्षाओं से-चंचित रहते हैं। इसी कमी: 
को दूर करने के लिये हमने उनकी एुस्तकों को प्रकाशित करना 
प्रारम्स किया है। यह पांचवी पुस्तक है। है 
“ इस पुस्तक में यह दिखिलाया गया है कि स्वार्थ और माया 
के त्याग देने से, पाशविक वासनाओं पर जय प्राप्त करने से ओर 
इन्द्रिय-निमश्रह करने से मज्प्य को शांति प्राप्त होती है.) उस' 
समय उसको पूण ज्ञान हो जाता है। बह ब्रह्म में लीन होजाता 
है ओर उसमे ओर परमात्सा में कोई भेद भाव नहीं रहता। 
इसी का नास परम-शांतति ओर भुक्ति है। इस पुर्तफ के पढ़ते 
ओर इसके अनुसार प्रवृत्ति करने से मनुष्य (संसार रूपी घोर 
समुद्र से तर कर अर्ूपुरी पहुंच जाता है कि जहां डसे अनेत 
काल तक अनंत झुख प्राप्त रहेगा | भारतवासियो के लिए, 
जिनका अभीष्ट आत्मोत्नति करना ओर शक्ति पाप्त करना है 
यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी ऐ। हसे आशा है कि हिएी सांई्त 
बासी इस पुस्तक से यए५ लास एहावेत | 


लखनऊ, 
२४०२-१४ 
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१, ध्यान की शंक्ति । 


छब्शक्ात्ओ त्मा का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति के मार्ग 
(40 पर रूय जाता है। यह एक ऐसी नसेनी है कि 


हा अशानता से ज्ञान-मंदिर में कोर दुःख से शांति 
शद्य से प्रवेश ऋर सकते हे--भर्थाव्‌ आत्मा का 
ध्यान ओर चिन्तवन करने से मलुष्य को मोक्षपद की प्राप्ति 
हो जाती है। प्रत्येक महात्मा ने इस नसनी पर से चढ़ कर 
मुक्ति पद फो प्राप्त किया है | प्रत्येक पापात्मा जीब को कभी 
न कभी अवइद्य इस नस्तन्ती पर चढ़ना होगा और परमपिता 
जगदीइचर के पाख्र शिवपुरी के जाने वाले प्रत्येक यात्री को. 
जिसने सवा को सर्वथा त्याग दिया है और संसार फो असार 


ओर क्षणमंगुर जान कर उससे सुंह मोड़ लिया है, एक न एक 
दिन अवश्य इसके छुनहरे डडों पर अपना पग जमा कर रखना 


है 





मुक्ति का मागं। 


होगा। बिना इसके सहारे के न तुम ईश्वर-द्शन फर सकते हो 
न तुम्हें केवल-ज्ञान हो सकता है ओर न तुम परम शाति ओर 
अनंत खुख को प्राप्त कर सकते हो | 

अब प्रइन यह है कि ध्यान किसको कहते हैं। किसी विपय 
पर कुछ समय तक एकाग्र चित्त होकर इस अभिभाय से विचार 





2 3०+पकण9+ कक सन केक +क ७ पान भा; 


“उसे केवछ घह संमझ ही नहीं लेता है, किंतु उसके अल्ुरूप 
होता जाता है ओर उसकी गध उसकी नस नस में फलतीजाती 
है कारण कि वह , उसझे शरीर का एक केग घन जाता 
अतएव यदि तुम सदेव स्थार्थपरता और नीचता की यातोंपर 
विचार करते रहोगे तो एक दिन तुम निरचय से नीच और 
स्वार्थी वचन जाओगे, परतु इसके विपरीत यदि तुम्हारे मन में 
सदेव पविन्नता ओर नि'स्वार्थता के भाव भात्ते रहेंगे तो तुम 
अवद्यसेव पपिंत्र ओर निःस्वार्थ वन जाओगे । 

यदि सुझे यह क्षात होजाय कि तुम अधिकतर किस बिपय 
पर सोचते रहते हो और एकांत के समय तुम्हारी आत्मा फिस 
विषय की ओर स्वभाघत आकपित होती है तो मे तुम्हें बता 
दुगा कि तुम शोक-सागर में ग़ोते रूगा रहे हो अथवा सुख-शांति 
में निमगझ हो, सुक्ति-मागें पर रूग रदे हो अथवा विपय-वासना 
में लिप्त हो । 
- जो मनुष्य निरन्तर किसी ग्रुण दिशेष का ध्यान झरता 
रहता है, नियम से वह गुण उस में आ जाता है धतपव तुस 
जिस विषयका ध्यान फरो वह उद्ध भोर उत्तम हो न किसीज 
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घ्यान की शक्ति | 


आर पतित, कि जिससे जब कभी तुम्हारे मन में उसकाबविचार 
आजाए तो तुम भी उच्च ओर उत्तम बन जाओ | तुम्हारा ध्येय 
पद्ित्र और स्वार्थ-रहित होना चाहिए | इससे तम्हारा हृदय 
शुद्ध होगा, तुम ईहवंर के निकट प्रहुंच सकोगे और उस 
भज्चान अन्धकूए से वच जाओगे कि जहां से तुम्हारा निकलना 
सर्वथा असम्भव है । 
सम्पूण आध्यात्मिक जीवनओर ज्ञानकी उतञ्चति इसी ध्यान 
पर निमेर है। ध्यान के यछ से ही प्रत्येक ज्द्षि, मुनि ओर 
महात्मा ने उन्नति की है| चुद्धदेव ने श्रद्म ओर ज्ञान का इतना 
चिन्तबन कियाथा कि अन्‍्तमें वे यह कह सकते थे कि मे ही पूर्ण 
ब्रह्म और ज्ञान रूप हूं । महात्मा इसा ने परसात्मा के अस्तित्व 
पर इतना गहरा विचार कियाथा कि अंत में वे यह कह सकते 
थे कि में और मेरा परम पिता ( परमात्मा ) एक है, दो 
नहीं हैं । 
एकाम्रचित्त होकर इच्वरीय सुर्णो के चिन्तवन करने का 
नामही वास्तविक सरतुति ओर प्राथना है। इस्तीके द्वारा आत्मा 
घीरे घीरे उन्नति करती हुई परमात्म-अवस्था तक पहुचेजाती 
। बिना ध्यान के केवछ अभिराषा रखना और धाथनाकरना 
ऐसा ही है जसा कि विना शरीर के आत्मा | इससे मजुष्यकः 
मन ओर हृदय दुःख ओर पाप से मुक्ति नहीं हो सकता। यदि 
प्रतिदिन बुद्धि, शांति, ज्ञान ओर पवित्रता के लिए प्राथना 
“कर रहे हो ओर जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करतेहो वह अभी 
तुम से दूर है तो इसके ये अ्थ हैं कि तम प्रार्थना किसी वस्तु 
के लिए कर रहे हो और तुम्हारे मन और चरित्र पर किसी 


हि 
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अन्य वस्तु का अधिकार है। यदि' तुम ऐसी उद्दडता न 
करोगे ओर अपने मन को उन वस्तुओ से हटा छोगे जिनमें 
स्वार्थ के वशीभूत होकर फंसनेके कारण तुम्हें इच्छित,निर्दोप' 
गुणो की प्राप्ति नहीं होती और यदि ठुम ईइचरसे उस वस्तु के 
लिए कमी प्रार्थना नहीं करोगे कि जिसके तुम योग्य नेंहीं हो, 
अथवा यदि तुम उस से उस प्रेम अनुकम्पा की भी इच्छा 
नहीं करोगे कि जिसको तुम स्वयं दूखरों के भति प्रदर्शित 
ऋरने के लिए तेयार नही हो, कितु एक मात्र सत्य की इच्छा 
और अभिलाषा से विचार करना ओर कार्य करना आरम्भ 
करोगे तो तुममें दिन दिन उन गुणों की पाप्ति होती जायमी, 
यहां तक कि एक दिन तुम में और उन में कोई भेद भाव न 
रहेगा अर्थात्‌ तुम ओर वे शुण एक रूप हो जाओगे । 

' यदि कोई मनुष्य किसी सांसारिक राम की इच्छा रखता 
है तो उसे चाहिए कि उसकी प्राप्ति के छिए श्रम और उत्साह 
से फाये करे, परंतु जो मल॒ष्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहताहै 
ओर यह जाशा करता है कि फेवल इच्छा या प्रार्थना करने से 
ही उस लाभ की उसे भ्राप्ति हो जाए, बह निरा मू्ख है अत्तएव 
तुम इस सू्खता के विचार को अपने हृदय से निकाल दो कि 
तुम्हें बिना क्रम या उद्योग किए ही स्वर्गीय पदार्थों की प्राप्ति 
हो जायगी | जब तुम सच्चे दिल से सत्य के साम्राज्य में काम 
करना शुरू करोगे उसी समय तुम्हें स्वर्गीय पदार्थों की प्राप्ति 
होगी अन्यथा नहीं और जिस आध्यात्मिक छा के तुम इच्छुक 

हो जब तुम बैये और रढ़ता के साथ उद्योग करके उसको 
भाप्त कर छोगे तो उसका फल तुम्हें अवदय मिलेगा । 


ब्द 


ध्यान की शक्ति !' 


यदि तुम चास्तव में सत्य के अभिल्‍छापी हो न छि फेवल 
इन्द्रिय-छोछुपता के और यदि तुम सत्य को सम्पूर्ण सांसारिक 
पदार्थों से बढ़ कर चाहते हो यहाँ तक कि हपे ओर आनन्द 
से भी उच्चतर समझते हो तो तुम स्वयमेव उसकी प्राप्ति के 
लिये आवश्यक उद्योग करोगे । । 


यदि तुम ढु.ख और शोक से मुक्त होना चाहते हो, यदि 
तुम उस निर्दोप पविन्नता का स्थाद लेना चाहते हो जिसकी 
तुम हृदय से इच्छा रखते हो ओर प्रार्थना करते हो, यदि तम 
शान और बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो और यदि तुम नित्य और 
पूर्ण शांति के पद पर पहुँचना चाहते हो तो ध्यान के मागे को 
अहण करो और तुम्हारा ध्येय सत्य और परमात्म अवस्था 


होनी चाहिये । 


प्रारम्भ में ध्यान और निरर्थंक चिन्ता में भेद होना चाहिये। 
ध्यान में कोई बात असत्य, व्यर्थ या निरथक नहीं होती। उसमें 
जो कुछ होता है सत्य, सार्थक और चिचार पूर्वक होता है। 
निष्पक्ष और झुद्ध हृदय होकर आत्मा और परमात्मा का 
चचिन्तवन करना, इसी का नाम ध्यान है। इस प्रकार चिन्तवन 
करने से तुम्हारे भीतर पक्षपात न आने पाएगा और ठम स्वार्थ 
की स्वथा भूल कर केवल इतना ही याद रख सकोगे कि हम 
सत्य ओर ज्ञान की जोह कर रहे है | ऐसा करने से 'तुम्दारी 
भूतकाछ की सस्पूर्ण भूछें एक एक करके दूर हो जाएँगी ओर 
तेम घर्य्य ओर सनन्‍्तोप के साथ सत्य के प्रकाश के इच्छुक 
रहोगे | अपने हृदय-मंद्रि में तुम इस वात को अच्छी तरह से' 
सभझलोगे कि हम सब भें एक ऐसा शुघ्त और गुछ्य स्थान है कि 
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जहा पर पूणे सत्य ओर ज्ञान विराजमान है और उसके-चहेँ 
ओर चाम और मांस की दीवार पर दीवार -खडी हुई है जो 
डसे देखने नहीं देती ओर उस पर आवरण डाले हुए है| ज्ञान 
का प्रकाश क्या है ? केवल उस मार्ग का साप्त करना ओर 
खोल देना है जहा से कि गुप्त प्रकाश प्रगट हो जाए न कि किसी 
बाह्य प्रकाश का भीवर प्रवेश करना, कारण कि वास्तव में 
प्रकाश हमारे भीतर मोजूद है। यह समझना कि यह कोई 
बाह्य वस्त है, फेवल ज्षम ओर अज्ञानता है । 


ध्यान फे लिए दिन का कोई समय विशेष नियत छर लो 
ओर उस समय को फेवल ध्यान में ही व्यनीत करो, अन्य कोई 
काम न करो | सब से अच्छा समय सबेरे का है जबकि प्रत्येक 
वस्तु शांत अवस्था में होती है । उस समय सम्पूर्ण प्राकृतिक 
अवस्थाएँ तुम्दारे पक्ष में होगी, राजि को शरीर फे देर तक 
भूखा रहने के कारंण तुम्हारी कपाएँ ओर घासनाएँ सेद' होंगी, 
पहिले दिन छ तुम्हारे सारे कष्ट जाते रहे होगे ओर तम्हारा 
मन स्वस्थ ओर शांत होने के कारण आध्यात्मिक छान को 
स्वीकार करने के लिये तेयार होगा | परन्तु हो इस दात का 
उद्योग तुम्हें अवदय करना पड़ेगा कि तुम आल्स और इन्द्रिय- 
कोलुपता का सर्वथा त्याय कर दो | यदि' तम इस घकार का 
न करोगे तो याद्‌ रक्‍्खो तुस कुछ भी उन्नति नही कर 
सकोगे। का 


आत्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिफ ओर शारीरिक 
उन्नति भी होगी | जो छोग आलखऊी हैं ओर विषय-बासना में 
शसित हैं उ्हें सत्य का शान नहीं हो सकता। जो मलुण्य दृए घुए, 


ड़ (० । 
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स्वस्थ ओर बलवाद होने पर सी सवेरे के शांत ओर बहुमूल्य 
समय को आलरूख ओर निद्रा में न कर देता है वद्द फदापि 
इस योग्य नहीं है कि उन्नति कर सके और स्वर्ग या मोश्ल की 
प्राप्ति कर सके । 
जिस महुप्य को यह ज्ञान हो,गया है कि में उन्नति कर 
सकता हूं और उच्च पद को प्राप्त कर सकता हैं भार जो मनृप्य 
उस अज्ानांघकार को दर करना चाहता है, जिसने दुनियाको 
हक रक्खा है, वह तारों के अस्त होने से पहले हो गज़्रद्म जब 
कि ससस्‍्पृर्ण संसार के छोग सोष्ट हुए होते हैं, उठता है और 
अपनी कपायों ओर दासनाओं को मद करके उच्च ओर पवित्र 
आकांक्षाओं ठारा सत्यार्थ जान प्राप्त करने और इच्चर-ददीन 
करने का उद्योग करता है। स्मरण रहे जिम सहर्षियों ने शान 
प्राप्त किया है उन्होंने उसके लिए अटनिश उद्योग किया है । 
उनके मित्र आछरूस्य और निद्रा में पडे सोया करते थे. परन्त थे 
रातों जागा करते थे आर छान-प्राप्त के लिये कठिन तपस्या 
किया करते थे | 
इस संसाए में ऐसा कोई महात्मा. झानी झअथदा ऋषि मति 
| हुआ कि जो प्रात काल न उठता हंए। महात्मा इस्ता नित्य 
सबेरे उठा करते थे ओर इंद्बर-भजन के लिये ऊचे, मिर्जन 
एदाड़ो पर चले जाया फरते थे। बुद्ध महाराज सदा सर्ेरे सूर्यो- 
दय से एक घंटा पहले उठ कर ध्यानस्थ हो जाते थे। उनके 
शिम्यो को भी ऐसा ही करने की आज्ञा थी । 
यदि तुम्हें अपने देनिक काये वहुत सबेरे करने पड़ते हैं 
आए उनके कारण सामथिक आर ध्यान के लिए तम सचेरे का 
समय नहीं दे सकते हो, तो फिर रात्रि के समय पुक चेटा 


१६ 


भक्ति का माग | 


निकालो ओर यदि तुम्हारा देनिक कारय इतना कठिन है कि दिन 
झ समाप्त नही होता, रात्रि मे भी देर तक करना पड़ता है ओर 
कार्य की समाप्ति पर तुम इतने थक जाते हो कि फिर किसी 
दूसरे कार्य के करने को तुम में शक्ति और रुचि नहीं रहती तव 
भी तुम्हें निराश नही होना चाहिए | दिन में जो कुछ बीच में 
त॒ुम्दे समय मिलता है उसमें ही तुम ध्यान छगा सकते हो। 
तुम्हारा कितना ही सयम योही व्यथेकी गफपशप में नष्टहो जाता 
है। यदि तुम चाहोतो उसेसी काममें छासकते हो। समयनहीं 
सिछता, यह कहना केबल बहाना है। यदि तुम्हारी इच्छा और 

रुचि हो तो चाहे तुम्हारे पास कितना ही काम हो फिरमीतुम 
समय निकाल सकते हो | ओर यदि मान भी लिया जाय कि 
तुम्हारा काम ऐसा है कि चोवीस घंटे बराबर कल की तरह 
चलता रहता है, कभी बीच में नही रुकता तो उस दशामें भी 
काम में छगे हुए तम ध्यान कर सकते हो। तुसने प्रसिद्ध तत्व- 
शात्ती, महात्मा जकव वोएम का नाम खुना होगा । उन्होंने उस 
खसमय बह्म-क्षान प्राप्त किया था कि जब वे लगातार घंटो तक 
मोची का अर्थात्‌ जूते बनाने का काम किया करते थ। प्रत्येक 
अवस्था में मन्ुष्य ध्यान और चिन्तवन, कर सकता है। जिन 
लोगो को निःन्‍्तर श्रम करना पड़ता है वेभी ध्यान करने और 
अद्यक्षन ओर ईश्वर-द्रान घाप्त करने के झानंद्‌ से बेचितनहीं 
रह सकते | | 

आत्म -चिन्तवन करना,अपने मनको सधाना ओर इिन्द्रय- 

निश्रह करना इन दोनो भे काय कारण का अविनाभाची संबंध 

है | अतणव तुम्हें चाहिए कि तुम अपने ही एर विचार करना 

धारस्म करो कि जिससे तुम अपने आपकी अच्छी तरह से 


श्र 
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जान सको और समझ सको। कारण कि याद रक्‍्खो कि सबसे 
वड़ा उद्देश्य और आदर्श जो तुम्हारी दृष्टि के सामने होना चाहिए. 
यह है कि तम अपने अवशुणों को ओर अपनी चटियो को दर 
कंर दो कि जिससे तुम्दें निश्चय से सत्य का नान हो सके। उरस्ं 
समय तुम अपने सावो, विचारों और कार्यों की समालोचना 
फरने छगोगे, उत्तका अपने आदर्श से मिलान करोगे ओर उनको 
पशक्षपात-रहित होकर शांत चित्त से देखोगे। इस प्रकार तुस्हारा 
मन और तुम्हारी आत्मा दोनों निरतर साथ साथ उद्नति करते 
प्ाएँगे। इसी की वास्तव में तम्हारे लिए अत्यत आवश्यकता 
है। जब तक मनुष्य सानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की 
उन्नति नहीं कर छेता तव तक उसका जीवन व्यर्थ और निष्फलक 
छै। यदि तुम्हें क्रोप अधिक आता हे अथदा तम्हारे भीतर दसरों' 
फे धति छणा का भाव अधिक है तो उस समय तम प्रेम ओर 
शांति पर विचार करोगे कि जिससे तुम पंर तुम्हारी क्रूरता ओऔर' 
सूखेतां भी साँति प्रगट हो जाए ओर तुम उनसे घंणा करने 
लगो | फिर तुम प्रेस, पतच्िचता, क्षमा ओर शांति छे दिचारो में 
अपना जीवन व्यतीत करने ्ंगोगे ओर जिंतना तुम अपनी 
नीच वदासनाओंं को दवा कर उच्च आकांक्षाएँ करोगे, उतना ही 
धीरे घीरे प्रेम का ईश्वरीय प्रभाव तुम्हारे हृदय त्तट पर पड़ता 
जाएगा और तुम्हें इस वात का घान हो जाएगा कि यह नियर्म 
तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कार्य में कितना प्रभाव जनक है और 
जब तम इस ज्ञान को अपने दिचारो, शब्दों और कार्यों पर 
लगाओगे तो तुम दिन दिन अधिक सभ्य, झुसीर॑, प्रेमी और 
धर्मात्मा चनते जाओगे। ध्यान की महान्‌ शक्ति के सामने तुम्हारी 
खबे प्रकार की मूखता, स्वाथपरता ओर भज्ञानता नष्ट हो जात्ती 
रहे 


के 
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'है और ज्यों ज्यों तुम्हारे भीतर से पाप ओर वासनाएँ निकलती 
जाएँगी, त्यों त्थों सत्य छार जान का स्पष्ट और निर्मेल प्रकाश 
तुम्हारी आत्मा को पवित्र आए उज्बढ चनाता जाएगा । 


इस प्रकार ध्यान करने से तुम सदा अपने एक मात्र श्र 
अर्थाव्‌ अपनी स्वाथयक्त घासना से सुरक्षित रहोगे और अपने 
भीतर सत्य और शान का प्रकाश करोगे । तुम्हारे ध्याव और 
योग-साधना फा यह प्रत्यक्ष फछ होगा छि तम में शांति ओर 
आत्मिकवल पदा हो जाएगा कि जो जीवन की कठिनाइयों में 
तुम्हारे लिए. एक सहारा होगा | एचित्र विचारों की शक्ति बड़ी 
प्रचछ होती है। एकांत में ध्यान ओर योगाभ्यास के समय जो 
इल और ज्ञान प्राप्त होता है वह आत्मा को दुःख, शोक और 
चिता के समय में मुक्ति की याद्‌ दिला कर प्रफुछित कर देता है। 


ध्यान के बल से जितना त॒प्त में जान बढ़ता जाएगा उतनी 
ही तुम अपनी स्वार्थयक्त वासनांओं को जो अस्थिर, क्षणमगर 
और दुःख और शोक छा कारण होती हे, त्याग करते जाओगे 
ओर अधिक वर ओर विश्वास के साथ नित्य और स्थाई 
सिद्धांतों पर दरृढ़ता से जमे रहोगे आर स्वर्गीय खुख का अनु- 
भव करोगे | ध्यान करने से ईंइ्चरीय सिद्धान्तो का ज्ञान हो 
जाता है और एक ऐसी दाक्ति पदा हो जाती है कि जिसके 
डारा हम उक्त सिद्धान्तों पर पूणे रूप से विद्धास और श्रद्धा 
न कर सकते हें ओर इस प्रकार हम इंशवर में तब्लीन हो 
जाते हैं | अतएव ध्यान का फल यह है कि हम ब्रह्मनान के 
साथ साथ परम शांति छाभ करते है । 


ध्यान में तुम्हारे विचार तम्हारी चतेमान सानसिक अवस्था 
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से प्रगाद होने चाहिए | याद रक्खो तुम हढ़ता से क्रमशः उन्नति 
करते हए ही सत्य ओर ज्ञान फो श्राप करसकते हो । यदि तुम 
सख्े ओर पक्के हिन्द हो तो महात्माओ के चरित्र की निर्दोष 
पवित्रता ओर उत्तमता पर निरतर विचार करते रहो और 
अपने जीवन में मनन, वचन, कायये से उनकी शिक्षाओं का पान 
करो कि जिससे तुम उन जैसी पूर्णता ओर पवित्रता धाप्त कर 
छो | उन धमे का ढोग वनानेवालों की तरह न चलो जो सत्य 
के अटल सिद्धांत पर विचार करना नहीं चाहते ओर अपने 
गुरू के वनों के अनुसार भी काये नहीं करते, कित केवल 
यह चाहते है कि चाह्य में लोगों को दिसलाने के लिए ऊपरी 
मन से पूजा पाठ किया करें, अपने ही साम्प्रदायिक विचारों 
पर जमे रहे ओर पाप और दुःख के क्थाह् समद्र भें ग़ोते 
लगाते रहें | वास्तविक अभिप्राय यह है कि ध्यान के बल से 
पक्षपात को छोड़ कर ओर देवी देवता अथवा धर्म वा साम्प्रदाय 
पिशेष का रचमात्र भी विचार न"फरके उच्चतर होने का उद्योग 
करो और व्यथ के झूठे रीति रिवाजो को त्याग कर अशानताके 
कूप से निकलने का प्रयत्न करो। इस प्रकार शान और विवेक 
के राजमाग पए चलने से और चित्त को एकान्न करके ईश्वर- 
की ओर लगाने से तम कहीं नहीं रुकोगे, बराबर आगे बढ़ते 
हुए चले जाओगे, यहां तक कि छुम अपने अभीए स्थान पर 


पहुंच जाओगे अश्ोत्‌ मोक्ष पद्‌ को प्रात कर लोगे । 

मनुष्य सच्चे दिल से एकाग्र-चित्त होकर ध्यानमें बैठता - 
हे वह पहले दिन तो सत्य और ब्रह्म को अपने से बहुत दूर 
देखता है| परन्‍्त फिर दिव दिन निकटवर देखता जाता है। 
ब्रह्मदादयों पए लने काला मजुष्य ही सत्य या ब्रह्म को समझ 
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सकता है,कारण कि यथ्पि विचारों फे विशुद और पवित्र होने 
पे सत्य मार्म दिखराई तो दे जाता है, परन्तु उसकी प्राप्ति उसी 
प्रमय होंती है जब कि उसके लिये उद्योग किया जाता हे । 
महात्मा बुद्ध का कथन है कि जो मनुष्य स्वार्थ और माया 
जाल में फेसा रहता है ओर ध्यान में अपने मनको नहीं रूगाता 
शरद जीवन के घास्तिविक उद्देश्य को भूछ कर सांसारिक छुखो 
फौ प्राप् करना चाहता है! उसके लिए एक समय ऐसा अवश्य 
आाएगा कि जब वह उन महांत्माओं को ईर्पा की च्ष्टि से' 
देखेगा कि जो ध्यान में तन मन से छगे हुए है | चुद्ध महाराज 
मे अपने शिष्यों को निम्त किखित पांच प्रकार का ध्यान करने 
का उपपेश दिया है । 
', -पहिछा ध्यान प्रेम का है| इस ध्यान में तुम अपने मन को 
इस प्रकार सधाते हो कि जीव मात्र का भछा चाहते हो, यहां 
त्तक कि अपने शज्ञुओ से भी श्रातृभाव रखते हो | इसी का नाम 
«सत्वेप मैत्री ' हे इसमें तुम्हारी निरन्तर यही भावना रहती है 
'क्वि सब का भरता हो। 
दूसरा ध्यान दया ओर करुणा का है | इसमें तुम 
यह चिनन्‍्तवन करते हो कि खब जीव दुःख में है ओर अपनी: 
विक्नार शक्ति के द्वारा उनके दुःख का चित्र भी अपने हृदय 
पट पर खीचते हो कि जिससे तुम्हारे मन में उनके प्रति दया 
का भाव उत्पन्न हो ओर तमले जो कुछ वन सके उनकी 
सहायता करो | 
- तीखरा ध्यान हफे ओर खुख का है इसमें तठम दूसरों के 
खुख का चितवन करते हो और उनके सुख में सुख मनाते हो । 


शह 


ध्यान की शक्ति । 


चौथा ध्यान अपविज्वता का है | इसमें तुम रोग, शोक और 
पाप के दुरे परिणामों पर विचार करते हो ओर यह चिंतवन 
करते हो कि इन्द्रिय-जन्य खुख बहुधा कैसे तुच्छ होते है ओर 
उनके कैसे भयंकर परिणाम होते ह । 


पांचवां ध्यान शांति का है। इसमें तुम्हारे मन से राग डेप, 
हानि लास, न्याय और अत्याचार के वियार निकल जाते 
न तुम्दें किसी वस्तु की चाह होती है ओर न किसी की आवच्य- 
कठा होती है। तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से शांति रहती है और 
तुम प्रत्येक अवस्था में खुख का अनुभव करते हो | 


इन बातों का चिंतवन करके बुद्ध ढेव के शिष्यों ने सत्यार्थ 
ज्ञान को प्राप्त किया था| ठुम भी इन्हीं बातों का ओर इसी रूप 
में चितवन करो, इसकी विशेष आवरयकता नहीं, परन्तु हा इस 
चात की आवश्यकता है कि तुम्हारा उद्देश्य सत्यार्थ शान की 
प्रापि होना चाहिए. और तुम्हें अप्ते जीवन को मिर्दोपष बनाने 
ओर हृदय को विशुद्ध करने की तीघ इच्छा होनी चाहिए। झत्त- 
प्‌वे, जब तुम ध्यान में बेठो तो तुम्हारे मन मे साथे प्रेस अर्थात 
जीच मात्र के प्रति मची रूप होना चाहिए। छ्वेप ओर सकीणता 
को हृदण से निकारू कर सब का भला चितवन करना- 
चाहिए, यहां तक कि तुम्दारा छदय विषय-चासना और ईं्प्या 
ओर द्वेप से राहित होकर जीवमाजञ के कल्याण के उपाय सोचने 
लगे आर सब से प्रेम ओर सहातज्ञाति करने ऊगे। जिस प्रकार 
फूल खबरे के पककाश को लेने के छिए पंखडियो को खोल देता 
है, उसी प्रकार तुम सी झपती आत्मा को उद्वारता के साथ 
छेइवर के देदीप्यमान प्रकाश के सीतर आने के लिए खुले 
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भ्रुक्ति का माग।. 


रक्‍्खो | उच्च आकांक्षाओं के द्वारा उन्नति करो । निःशंक ओर 
निर्भय रहो ओर उच्चतम बातो का चिशवास करो | तुम्हें इस्र 
वात का विश्वास होना चाहिए कि पूर्ण पवित्रता, नम्नता ओर 
विशुद्धता का जीवन व्यतीत, किया जा सकता है ओर पूर्ण सत्य 
का मनुष्य अनुभव कर सकता है। और तो क्या,आत्मा परमात्मा 
वन सकती है। जो मनुष्य विद्धास करता है ओर जिसका 
इृढ अद्धान होता है वह बहुत शीघ्र स्वर्गीयं शिखरो पर चढ़ 
जाता है, परंतु इसके विपरीत जिन्हे भ्रद्धान नहीं होता वे नीची 
उइलद्ली घाटियो के अन्धक्ूप में पड़े रहते है और नाना दुख 
ओर कष्ट सहते रहते हैं । 


इस ध्रकार अ्रद्धान लाने, उच्च आकांक्षा करने ओर ध्यान 
करने से तुम्हारे आत्मिक अलुभव खुन्दर और आनंद्प्रद होगे 
ओर ईश्वर की ओर से जो प्रकाश तुस्हारे भीतर होगा बह 
अधिक देदीप्यमान होगा | उससे तुम्हारी आत्मा परमानद' का 
अज्ुभव करेगी। जितना ठुम ईरचरीय प्रेम, इंश्वरीय न्याय, 
ईइवरीय पविजञ्ञता, ईश्वरीय नियम ओर स्वयं ईइवर का अनुभव 
करोगे उतना ही अधिक खुख ओर आनंद तुम्हें प्राप्त होगा, 
छुरानी चीजे जाती रहेंगी ओर उनके स्थान में सब चीज़े नई हो' 
लाएँगी। इस स्थूछ जगत का परदा, जो अज्ञानी भनुद्य की 
आँखो मे मोटा और गाढ़ा सालूम होता है, परन्तु ज्ञानी मनुष्य 
को आंखों में बारीक ओर जाली जैसा दिखाई देता है, एक 
बारगी तुम्हारे सामने से उठ जायगा और आत्मिक जगत प्रगट 
हो जाएगा, जहों समय ओर कार का बंधन जाता रहेगा और 
नुम निन्‍्य ओर स्थाई छोक में प्रवेश कर छोगे । सब तम जन्‍म 


श्छ् 


ध्यान की शक्ति | 


मरण के जजाल से सदेव के लिए. छूट जाओगे और शोक 
ओर दुःख का सर्वथा अभाव हो जाएगा । दूसरे शब्दों में तुम 
आत्मा से परमात्मा बन जाओगे और अनन्त ज्ञान और अनन्त 
खुख प्रात कर लोंगे, जिनका कभी विनाश नहीं होता। 


२, ब्रह्म ओर माया । 
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अं 800 रहते है। उनमें से एक साया है जिसे इस दुनिया 
'का राजकुमार भी कहते हैं ओर दूसरा श्रह्म है जिसे परम 
पिना परमात्मा सी कहते हैं । माया का सरदार उद्दंड और 
झ्ोही है और उसके शख् काम, कोध, छोम, मोह आदिक हैं 
जो सदा पाप कौर अधघकार के साधन हैं, परंतु ब्रह्म सरदार 
नम्न ओर समय है और उसके शस्त्र सभ्यता, नम्नता, प्ेम 
पवित्तता ओर संतोष आदिक हैं जो सब पुण्य और प्रकाश फ्पे 
खाघन हैं । 


प्रत्येक आत्मा में यह छड़ाई होती रहती है और झिस 
घ्रकार एक सिणही दो श्र सेनाओ में एक समय में सम्मिल्ति 
नहीं हो सकता उसी प्रकार पत्येक हृद्य या तो साया की सेना 
में मरती होता है या अह्म की सेना में | दोनों में कोई बॉट बट- 
बारा नहीं होता | अर्थात्‌ यह नही हो सफता कि कोई हृदय 
साया के वश के भी हो ज्यैर प्रह्म के मी | सध्या अरूग है प्लौर 


जे? 


च्रद्म और माया । 


बहा भठग है। जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं और जहां ब्रह्म॑ है 
चहाॉ माया नही। यही बचन महात्मा चुद्ध के है। महात्मा ईसा 
ने भी कहा है किएक आदमी दो मालिको की चाकरी नही कर 
सकता है, कारण कि या तो वह इससे छेश करेगा और उससे 
प्रेस करेगा था उससे प्रेम करेगा ओर इससे छेप करेगा। किसी 
ने सच कहा है कि साया और राम दोनों नहीं सिल् सकते॥ 


ब्रह्म-मार्ग ऐेला खीथधा सादा और वेछाग है कि उसमें , 
किसी प्रकार का मोड पेंच और बंधन नही है, परूतु माया का 
भार्ग ऐसा बाॉका और टेढा है और इस प्रकार रचार्थ और वासना 
से घिरा हुआ है कि उसमें सकड़ों मोहपच हैं । जो छोग घोके 
से माया के जाल में फँसे हुएहे उनका यह विचार ओर विश्वास 
सर्वथा झूठा है कि हम दर एक सांसारिफ दच्छा की पूति कर 
सकते है ओर साथ में मुक्ति के मागेको भी प्राप्तकर सकतेहं। 
जो सच्चे दिल से मुक्ति के मागे के इच्छुक हैं वे स्वार्थ भौर 
माया को त्याग कर ही मक्ति-मागे को श्रहण करते हैं और 
स्वार्थ और सांसारिक घांछाओं से अपनेको खझुरक्षित रखते हैं। 

क्या तुम वास्तव में ब्रह्म या सत्याथे ज्ञान को प्राप्त फरना 
चाहते हो ? यदि तुम्दारे मन में ऐसी चाह है तो तुस्हें अपने 
स्वाय के त्याग करने ओर माया के नाश करने के लिये तेयार 
होना चाहिये, कारण किन्नह्म अपंने पूण प्रकाश में उसी 'समय॑ 
प्रकथ हो सकता है ओर जाना जा सकता है जब कि सवा और 
भाया का सवेथा अमाव हो जाए और उनका कुछ भी श्रभांव 
न रहे। महात्मा ईसा का कथन है कि जो मनुष्य मेरा ' शिष्य 
या अज॒यायी होना चाहता है, उल्ते प्रति .दिन स्वार्थ का. त्याग 


्र्‌ 


मुक्ति का सागे। 


करना चाहिये | यदि तुम अपने स्वार्थ ओर वासनाओं को, 
यक्षपात और विचारो को त्याग देने के लिये तेयार हो तो तुम 
मुक्ति के तंग रास्ते में प्रवेश कर सकते हो ओर्‌ डल परमानन्द्‌ 
और शांति को धाप्त कर सकते हो जो इस दुनियां में प्राप्त नहीं 
है। अपने आपको सचथा झ्ुला देने और स्वार्थ और माया का 
पूर्णतया नाश कर देने का नाम ही उच्च कोटि का ब्रह्म-ज्ञान है 
ओर मुक्ति का माग है। दुनियां में जितने भी मत मतान्तर है वे 
सब इसी अवस्था को प्ाप्त करने के द्वार ओर साधन हैं ! 


जहाॉ माया है वहाँ ब्रह्म नही ओर जहों ब्रह्म है वहाँ माया 
नही । जब तुम माया का नाश कर दोगे तो ब्रह्म में नए सिरे से 
जन्म छोगे ओर जब तुम माया से प्रेम करोगे तो ब्रह्म तुम रो 
अंहरश्य हो जायगा | 


जब तक तुम माया में फेंसे रहोगे तब तक तुम्हे अपने मार्गे भें 
चहूँ ओर वाधाएँ ओर कठिनाइयों ही दिखिलाई देंगी और दु ख, 
शोक, सकट ओर निराशाएँ तुम्हें पप्र पग पर परेशान करेंगी, 
परन्तु इसके विपरीत ब्रह्म ओर मुक्ति के भाग में किसी प्रकार 
की कोई कठिनाई नही है | वह्मज्ञान को धाप्त करके तुम से 
प्रकार के दु खो भोर कष्टों से मुक्त हो जाओगे । 


ब्रह्म रुवयं कोई अधेरी या छिपी हुई वस्तु नही है। बह 
सदा प्रगट रहता है ओर बिलकुल स्वच्छ और निर्मल है, परन्तु 
माया अपने दुराभ्रह ओर अन्धेपन के कारण डसे देख नहीं 
सकती । जैसे सू्ये का प्रकाश अन्धो के सिवाय और किसी से 
छिपा हुआ नही है, उ सी प्रकार ब्रह्म का प्रकाश भी सबपर 


फेरे 
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प्रग है और किसी से छिपा हुआ नहीं है, परन्त जो लोगमाया 
से अब्धे हो रहे है, वे उसको कद्ापि नही देख सकते । 


इस दुनियां में ब्रह्म ही एक वास्तविक वस्त॒ है। इसी का नाम 
मानसिक खुख, पूर्ण जान ओर नित्य प्रेम है | इसमें न्‍्यूनता वा 
अधिकता नहीं हो सकती । यह किसी एक भनुष्य पर निर्भेर 
नहीं है, किन्तु समस्त मलुण्य इस पर निर्भर है। जव तुम स्वाथे,, 
माया और अज्ञानता के नेत्नों से देखते हो तो तुम्हें घ्रह्म का रूप, 
लावग्य दिखलाई नहीं ढे सकता, जैसे यदि तुम स्वार्थी ओर 
अभिमानी हो तो प्रत्येक चस्तु पर तम्हारे स्वार्थ और अभिमान 
का रंग चढ़ जाएगा। यदि तुम विपय-वासना भ लिप्त रहते हो 
तो तुम्हारा मन और हृदय कपाय और वासना के घुएँ और 
खिंगारियों से इतना काछा हो जाएगा कि उसके कारण प्रत्येक 
धस्त वास्तविक रूप में दृष्टिगोचर होने के स्थान में भयंकर और 
कुझप दिखिलाई देगी।यदि तुम्हें अपनी वात का पक्ष है तो रूवेत 
तुम्दें अपने ही विचारों का महत्व दिखकाई देगा। तम अपने 
विचारों के सामने किछी के विचारों की परवा नही करोगे । 


एक गुण ऐस है कि जिससे तम ब्रह्मज्ञान में और माय 
जाल में फंसे हुए मनुष्य में स्पष्ट रूप से पहिचान झूरए सकते 
हो और वह गुण नम्नता है । फेचछ स्वार्थ, अभिमाव और 
अहकार से ही रहित नहीं होना, किंतु अपने को और अपने 
विचारों को तच्छ समझना इसी का नाम यास्तव से नम्नता है 


जो मनृष्य स्वार्थ ओर भाया से ड्रगा रहता है चह फेंचछ 
अपने ही विचारों को सच्चा समझता है और दूसरे के विचारों 


घ्ढ 


_दुक्ति का मांग ।_ गे। 


को झूठा, परतु जो मनुष्य सच्चे दिल से ब्रह्म का इच्छुक है 
ओर जिसने सत्य ओर भिथ्या में भेद करना सीख लिया है वह 
समस्त मनुष्यों को प्रेम और उदारता की दृष्टि से देखता हे 
ओर उनके घिचारो के सामने अपने विचारों का पक्ष दाश्मा 
नही चाहता, कितु अपने विचारो की इस कारण बलि दे देता 
है कि डसमे ईश्वरीय प्रेम की बृद्धि हो और उससे सत्य का 
प्रकाश हो, कारण कि सत्य स्वत. अकथनीय है। उसे हम केघल 
व्यवहार में छा सकते है । जिसमें सब से अधिक प्रेम ओर 
उदारता है उसी में सव से अधिक सत्य ओर ब्रह्म का प्रकाश है। 
आज कल छोग बड़े बड़े शाख्रा्थों में सम्मिलित' होते हैं 
ओर मूखेतावश यह विचार करते हैं कि हम सत्यके पक्षपाती 
हैं । वास्तव में वे स्वा्थेवश अपने ही तुच्छ उद्देश्यों और 
अस्थिर घिचारो की रक्षा करने के लिए छड़ रहे हैं | सत्य की 
वे रंचमात्र भी रक्षा नही कर रहे हैं । स्वाथे ओर भाया में 
फेंसा हुआ मनुष्य ही दूसरे लोगो पर आक्रमण करता है और 
उदसऊे दोप प्रगट करता है। जो मनुष्य सत्य का अनुयायी होता 
है और ब्रह्म में लोन रहता.है, चह अपने ऊपर आप आक्रमण 
करता है अर्थात्‌ निरतर अपने दोषो को छूढा करता है। सत्य या 
श्रह्म नित्य और स्थायी है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता और 
इस कारण वह मेरी या तुम्हारी राय प्रर निर्सर नही है । हम 
या तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं वा उसके बाहर ठद्दर सकते है 
अर्थात्‌ या तो हम सत्य और बहा को स्वीकार कर सकते है या 
उखसे इन्कार कर सकते हैं, परतु हमारी स्वीकारिता था अस्वी-: 
कारिता दोनो व्यर्थ है, कारण कि उनका उछटठा असरः हम पर 
ही पड़ता है। जो छोग स्थार्थी, क्रोची आर अमिमानी है और . 


डे 


ब्रह्म और माया? 


इसरो को घणा की ईष्टि से देखते हैं और अपनी इन्द्रियों के 
डटास बने हुए हैं,वे फेवछ अपने ही घम्म भार विचारोकों सच्चा 
समझते हैं और अन्य सबको झूठा और जहां तक उनसे वच 
पडता है, घे लोगों को अएदे ही घमंका अनुयायी वनातंह, परत 
यह उनकी भूछ है वास्तव में केदख एक ही घम हैँ और वह 
घर सत्य है। इसी प्रकार केचछ एक ही अधम या पाएदे और 
यह स्थाथ ओर भायाहँ । सत्य कोर वनावदी या नुमायशी घम 
नही है। बह ऐपया धर्म हे कि इसमें मनुष्य का हृदय सिस्‍्वांथ 
ओर पवित्र द्वोता है थौर उन्नति करते की आकांक्षा रखता हं। 
जिस मनृष्य में यह धर्म पाया जातहहे भर्थात्‌ जो मनुष्य सत्य 
का अज्यायी होता ऐ वह सब से भ्रावृभाव रखता है और 
प्राशी मात्र का इसमिदक दोता है | 

यदि तुम छुपकेले अपने मल,हृटय ओर चरित्र की परीक्षा 


करो तो तुम्हे आसानी से यह शात हो जाएगा क्लि हम सत्यक 
अनुयायी है या मिथ्ण के, ऋरह्म के या माया के तुम्दारे मन मे 


' इर्प्या, डेप, कमम, क्रोध छोस और मान के विचार है या तुमे 
हृढ़तास उनका सामना कर रहेहो और तन मनसे उनकी जड़ 
काइनेका उद्योग कर रहेहो। पहली दशा चाहे तुम्हारा कोई 
भी धरम हो, तुम अवष्य मिथ्या और मायाके अनुयायीहो परतु 
दूसरी दक्ामें चाहे तुम्हारा देखनेम कोई भी घर न हो,त भा 
तुम सत्य और ब्रह्म के पक्षपाती हो | क्या तुम क्रोधी ओर 
अमिमानी हो सदा अपने ही स्वार्थ की चिता रखतेहो, अपनी 
इन्ठियोके दास वने रहतेहों भौर मायामें लिप्तहो अथवा सभ्य 
शांत ओर खुशील हो, परोपकारी और निःस्थार्थी हो, इगिध्रिय- 
निम्नद करने और स्वार्थ की आहुत्ति देमे के रहिए सदेव तेयार 


न्पू 


मुक्ति का माग 


रहते हो | पहली दशा में तुम माया के वशीभूत हो, परन्तु 
दूसरी दशा में ब्रह्म के प्रेमी हो। यदि तुम वन सम्पदा के 
“इच्छुक हो, अपने शच्षु से बड़े जोश के साथ छड़ते हो, तुम्हें 
बल और धप्ुत्व की इच्छा है और वनावट और दिखलावे की 
आदत है, तो चाहे तुम अपने जी में यह समझते रहो कि हस 
इंचबर के भक्त & ओर इंदचर की ही उपासना करते हैं परन्तु 
वास्तव में तुम माया के जाल से फेसे हुए हो भौर माया के 
ही उपासक हो | इसके विप्रीत यदि तमने धन सम्पदा की 
इच्छा छोड़ दी है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ोंसे कोई संबंध 
नहीं रज़्खा है, नाम, भतिष्ठा पाने की भी तुम्हें इच्छा नहीं रही 
है ओर तुमने अपनी प्रशंसा करना अथवा अपना जिकर करना 
भी छोड़ दिया है तो चाहे तुम अपनी जिह्ासे इश्वर-उपासना 
'न सी करते हो, तो भी इईइवर के भक्त हो भर इंश्चर तुरहारे 
"निकट है । 
जिन बातो से ईंइवर का भक्त पहिचाना जाता है उनमे 
कभी भूल नही होती | देखो कृष्ण भगवान ने भगवद्गोता मे 
उन्हीं बातों की इस प्रकार उल्लेख किया है.-- 
अभयं सत्व संझुद्धिज्ञान योग व्यवस्थितिः । 
दान दुमशच यज्ञरच स्वाध्यायस्तप आर्जवम््‌ ॥२॥७ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुमम । 
दया भतेष्वलोलुप्त्व॑ मादव हीरचापलम ॥२॥ 
तेजः क्षमा ध्रातिः शीचमद्रोहो नातिमानिता । 
“ +| च् छ अ 
भवाक्त सम्पद दुवामाभंजातस्य भारत ॥ ३॥ी 


र्‌६ 


ब्रह्म ओर माया | 


अर्थात्‌ शुद्ध सात्विक वृत्ति, ज्ञान और योगकी तारतस्य से 
व्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वघम के अनुसार 
आचरण, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोघ, कमें-फल का 
त्याग, शांति, अवैशुल्य अर्थात्‌ क्ुद्॒दश्ि छोड कर उदार भाव 
रखना, खब प्राणियों में दया, तृष्णा न रखना, झुदुता, छाज 
अचपतछा भर्थात्‌ फिजूछ कामो का छूट जाना, तेजस्विता 
क्षमा,, घ्रति, शुद्धता, द्रोह न करना, अतिमान न रखना, 
भारत! ये गुण देवी सस्पत्ति में जन्मे हुए पुरुषो को भात होते हैं। 


जब से मनुष्य अज्ञान ओर माया के ठेढ़े रास्तो में सटककर 

सत्य और ब्रह्म को भूछ गए, हैं, तभी से उन्होंने एक दूसरे की 

- जॉच करने के लिए कृशतिम चिह्न नियत किए है | थे अपने ही 
धामिक सिद्धांतो को मानते हैं और उन्हीं के अलसार चलने को 
सत्य की कसोटी समझते है अर्थात्‌ जो कोई उन स्टिद्वातो के 
अनुकूल चलता है उसे सच्चा और सम्यक्ती समझते हैं और जो 
कोई उन सिद्धान्तों के अनुकूल नेहीं चछता, उसे मिथ्त्यात्दी सम- 
झते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग एक ढसरे दे) 
विरुद्ध हो जाते हैं ओर उनमें परस्पर में फूट पड़ जाती है और 
इस दशा में निरन्तर बेर विरोध और शोक और दुःख रहता है। 


पाठकगण, यदि तुम ब्रह्म और सत्य को पधराप्त करना चाहत्ते 
हो तो उसका केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि 
स्वाथ ओर माया को त्याग दो । अब तक तुम जिन इच्छोभो 
वासनाओं, लछालसाओं, भावों और विचायो में छिप्त हो, उन 
सबका एक दम त्याग कर दो । अब से कभी उनके झाछीन 


"२७ 


मुक्ति का मागे। 


भत वनो | ऐसा करने से तुम ब्रह्म को प्रांप कर छोगे । एस 
विचार को अपने सन से स्वेथा निकाह डालो कि केनले 
तुम्हारा ही धर्स अन्य सब धर्मो सर उत्तम हैं। खब धर्मों को 
उच्च ओर उत्तम समझो | सव म सच्चाई मोजूद है । मम्नता के 
साथ दया और उदारता का पाठ सीखो ! इस विचार को क्षण 
भर के किए. सी अपने मन मे स्थान मत दो कि जिस दठेवला की 
तुम पूजा उपासना करते हो केवछ वही एक मुक्तिदाता हे 
और जिस देवता की तुम्हारा भाई तुम्हारे समान सच्चे दिल 
से उपासना करता है, वह झूठा है। यह विच्यर छडाई और 
झगड़े का कारण है। तम्हें तो श्रम आर उत्साह से सक्तिभागे 
को हूँढना चाहिए। उसी समय तुम्हें यह शात होगा कि प्रत्येक 
धर्मात्मा पुरुष मनष्य जाति का उद्धारक और मुक्तिदाता है। 

स्वार्थ ओर माया के त्याग करने से यह तात्यथ नहीं हे 

कि केवल वाद्य वस्तुओं को त्याग दिया जाए कितु अन्तरंग 

पाप और अज्ञानता का त्याग करना चाहिए । केवछ वढिया 

सुमायशी कपड़ों के त्याग करने से घन, सम्पठा के छोड़ देने से 
अथवा स्वादिष्ट पदार्थों के सेवन न करने से त्रह्म की प्राप्ति नहीं 

होती। बहा की प्राप्ति इस प्रकार होती है कि अपने मन से स्वार्थ 

का मेल बिलकुल निकाल दिया जाए, धन दौलत की इच्छा 

पंदा ही न हो, इन्द्रिय-जन्य खुखों से घृणा हो जाए झोर इर्ष्या 

द्वेष, स्वाथे और मान का नाश हो जाए ओर उनके स्थान में प्रेम, 


सभ्यता, परोपकार ओर नम्नता का पधकाश हो जाए । चाहे 
सुम इस दुनिया फो छोड कर अकेले किसी तनिजन वन मे 


अथवा किसी पहाड की केद्रा में जाकर बेठ जाओ तो भी 
तुम स्वार्थे को अपने साथ लहेजा सकते हो,भोर जब तक तुम 


शछ 


घटा आर मायी । 


इस स्वार्थको न छोड़ोगे तव तक ठुम ओर भी अधिक विपत्ति 
में पलोगे। अतएव तुम जहां भी कही हो, वहीँ पर रहो,अपने 
छरीव्यों का पाछन किए जाओ ओर अपने भीतरी छा अर्थात 
दिया के झगड़ों को छोड़ दो । सवसे बढ़कर वात यह है कि 
हनिया भें रहते हुए दुनियां के न वनो । जिस प्रकार कमरूका 
फूल पानी में रहता हुआ सी » पानी से अलग है उसी प्रकार 
तुम दुनिया में रहते हुए सी दुनिया से अछग रहो। इसी का 
नाम्त उच्च-कोटि की शांति है ओर यद्दी सब से वडी विजय 
है । सवाई और साया का त्याग करना ही सत्य और चह्म का 
मार्ग है । अतएव माया को त्याग कर ब्रह्म भें लीन हो जाओ। 
ईंप्यो और छ्वेपले वढ़कर कोई शोक नहीं है। विषय-धासनाखे 
बढ़ कर कोई दु ख नहीं है और इन्ठ्रियो से बढ़ कर कोई घोके 
की चीज नहीं है। जो मनप्य इन में से किसी एक को भी 
अपने पेरों तले रॉंद डालता है चह मातों ब्रह्म मार्ग में चहुत 
दूर चला गया है। 

ल्‍्यों ज्यो तुम माया को अपने वश सें फरते जाओोगे, त्यों 
त्यों तुम्हें बस्तुओ के चास्तविक सम्बन्धका ज्ञान दोता जाएगा 
जो मनप्प किसी इच्छा या वासना के वश में दोता हँ मोर 
जिसे किसी वस्तु से पेम ओर किसी वस्तु से प्णा होती हे, 

प्रत्येक वस्तका उसी इच्छा ओर घासनासे अन्लमान करता 
है, परत इसके विपरीत .जो मलुष्य इच्छा ओर दासनासे रहित 
है और जिस से पक्षपात का छेश नही है, बट अपने आपकों 
कर टसरों फो वास्तविक रूप सें ठेखता है । न वह किसीपर 
आकऋमण करता है, न किसी की सहायता करता है, न कुछ 
छिपाता है और न कोर उसफप स्वार्थ दोता दे। इसी लिए बहू 


द्य 


मुक्ति का मार्ग 


शांति की अवस्था में होता है । उसने 3चच छोटिका घहाज्ञार्न 
प्रात कर लिया है, कारण कि मन आए हृदय की शांति, 
पविन्न और निष्पक्ष अवस्था ही ब्रह्म की अर्व॑स्था है जो मनुष्य 
इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह देवताओं के समूह में 
प्रवेश करता है ओर ईइवर-दशेन करता है । जिस मलृष्य को 
ईशवरी नियम का ज्ञान है, शोक ओर दुख का वास्तविक 
कारण ज्ञात है ओर जो यह जानता है कि हम वेश कारण ही 
मुक्ति मिल सकती है, वह छडाई झगड़े में अथवा बुराई में 
शामिल नही हो सकता | कारण कि यद्यपि वह यह जानता है 
कि अघी और स्वार्थी दुनियां जो अपने ही धोको के बादलों 
से घिरी हुई है ओर साया ओर अज्ञात के अन्धकार में डूबी 
हुई है, ब्रह्म के स्थायी प्रकाश को नहीं देख सकती ओर जिस 
मनुष्य ने कि धाण दे दिये है अथवा जो प्राण दे रहा है, स्वार्थ 
के सामने उसके दिल की सफाई ओर सादगी को नहीं समझ 
सकती,तथापि वह यह भी जानताहै कि जब दु ख ओर विपत्ति 
में ग्रसित छोगों ने प्रत्येक युग में शोक ओर दु.ख के पहाड़ पर 
पद्दाड़ खड़े कर दिये है, तो दुनिया की दवी हुई और कुचली 
हुई आत्मा अपने अतिम स्थान की ओर दोड़ कर भागेगी ओर 
जब कार ओर युग समाप्त हो जाएँगे तो प्रत्येक अज्ञानी और 
मायावी मनुष्य फिर सत्य-मा्गं की ओर छोट आएगा। इस 
प्रकार धह सब का भरा चाहताहे ओर सवको उसी प्रेम-दृष्टि 
देखता है जिससे कि कोई पिता अपने बच्चों को 
देखता है || 
« मनुष्य ब्रह्म को इस कारण नहीं समझ सकते कि वे माया 
से फेले हुए है । साया ही उनका घमम हे, माया ही में वे लिप्र हैं 


३०, 


३ न 
घह्म आर साया | 


आर माया ही को वे सत्य समझते €,यच्यपि चह सर्वथा मिथ्या 
है। जब तुम माया पर विश्वास करना और उनसे प्रेम करू, 
छोड़ दोगे, तो तुम उसे त्याग दोगे और नित्य ब्रह्म की और 
प्रदृत्ति करोगे। 

जब मनुप्य विषय-वासना, स्वाथ और अभिमान का 
मदिरा पीकर वेहोश होजातेहे तो उनसे जींने की इच्छा बढ़नी 
और गहरी होती जाती है ओर उनके मन मे यह झूठा और 
व्यर्थ का विचार पेदा हो जाता है कि यह शरीर नित्य और 
अविनाशी है, परन्तु जब वे अपने बोए की फसल काटने रूगते 
है अर्थात्‌ अपने अशुभ कर्मो का फल भोगते हैं ओर उनका 
दुख आर दर्द बढ़ता हैं, तो उस समय थे जकनाच्चयूर होकर 
स्वार्थ ओर उसका सारा नशा भूल जातेहें ओर दुःखमय हृदय 
से उस अविनाशी अवस्था की ओर प्रन्नक्ति करते हैं कि जिस 
से समस्पू्ण भ्रम दर हो जाते हैं । 


लोग बुराई से सलाई की ओर और माया से झह्मकी ओर 
दुःख और शोक के अँधघेरे द्वार में से होकर आते हैं कारण कि 
शोक ओर सायाका अविनासादी सम्वन्ध है । केवल ब्रह्मकीही 
शात आए आनन्द भय अवस्थाम सबे प्रकार का शोक दर हो 
जाता है। यदि तुम्हें इस वात की निराशा है कि तुम्हारे इरादे 
पूरे नही हुए, अथवा असुक व्यक्ति ने तुस्हारी आशाओ के अनु 
सार काये नही कियः,अर्थात तुम्हें उससे बहुत कुछ आशाएँ्थी 
परन्तु वह किसी कामका नही निकछा,तो इसका कारण यहहे 
कि तम स्वार्थ ओर माया भें फंसे हुए हो | यदि तुम्हें अपने 
दुष्चरित्र का पद्रचात्ताप है,तो इसका भी कारण यहहे कि तम 


डे१, 


भक्ति का माग। 


माया के वश में हो । यदि तुम किसी मलुप्य के कारण दुखित 
ओर चिंतित रहते हो तो इसी लिए कि तुम मायाके भक्त और 
डपासक हो । जो कुछ तुम्दारे साथ किया गया है अथवा जो 
कुछ तुम्हारे विपय में कहा गया है यदि डससे तुम्हे दुःख हुआ 
है अथवा तुम्हारा अपमान हुआ है तो इसी लिए कि तुम माया 
के ठुख मप मार्ग पर चल रहे हो । समस्त दु खों का आदि 
कारण साया है ऑर समस्त दु खों का अत ब्रह्म है। जब तुमने 
ब्रह्म- मांगे में भ्विष्ठ होकर उसे भी भांति जान ढिया है तो 
तुम्हें कदापि शोक, सताप, निराशा ओर पच्चात्ताप का दुःख 
नहीं उठाना पड़ेगा । 


माया ही एक ऐसा वन्दीगह है जो आत्मा फो सदा देधन 
में रख सकता है ओर चहाही एक ऐसा शक्ति शाली देव हेकि 
जो बंद दरवाजोंको खुलने का हुक्म दे सकताहै। अत्पव जब 
उक्त देव तुझे चुलाने के लिए आए तो तू शीघ्र उठकर उसके' 
पीछे हो ले। चाहे वह अधेरे मे हों कर जाए, परन्तु अंत में तझे 
प्रकाश में ले जाएगा । 


दुनिया का दु-ख दुनियां का ही पेढा किया हुआ अथवा 
सोछ लिया हुआ है। शोक ओर दु.ख आत्मा को पवित्र दना 
देते है ओर उसे अधिक बुद्धिमान कर देते है और जहां दु.रब 
का अन्त होता है चही खुख का आरस्म होता है। हु 

क्या तुमने बहुत कष्ट उठायाहै और बहुत कुछ दुःख सहन- 
किया है ? क्या तुमने जीवनके महत्वपूर्ण पशुनों पर बहुत झुछछ 
विचार किया है ? यदि वास्तव में एसा किया है. तो ठुम इस 


श्र 


च्रह्म ओर माया | 


योग्य हो कि माया के विरुद्ध युद्ध करो ओर ब्रह्म के अचछुयायी 
चतो | ह 

जो छोग अपने को बडे वुद्धिमान समझते है और मायाकों 
छोडने की आवश्यक्ता नहीं देखते वे इस दुनिया के विपय में 
नाना प्रकार के अनुमान कर लेतेएँ और उन्हींको सत्य सिद्धांत 
समझ वेठते है,परन्तु तुम्हें उसी माग पर चलना उचित हे जो 
लीति और सच्चरित्रता पर निर्भर है। ऐसा करने से तुम्हें उस 
ब्रह्म की प्राप्ति होगी जिसका अनुमान से कोई सम्बध नहीं और 
जिसमें फभी परिवर्तन नहीं होता । अपने द्ृदय रूपी खेत को 
बोओ ओर उसे निःस्वाथ प्रेम और अपरिमित दया के जलस 
निरन्तर सींचते रहो ओर जिन विचारों और भावों का प्रेम से 
कोई सम्बन्ध नहीं उनको हृदय से निकाल धाहर करो । यदि 
कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम उसके साथ भलाई करो। 
यदि कोइ तुमसे छेप ओर घृणा करे, तो तुम उसके साथ प्रेम 
ओर मित्रता का व्यवहार करो ओर यदि कोई तुम पर वार फरे 
तो तुम चुप रहो | ऐसा करने से तुम अपनी समस्त स्वार्थ- 
युक्त वासनाओं को विशुद्ध प्रेमके रूप में परिवर्तित कर लोगे 
आर ब्रह्म के आगे माया कपूरवत उड़ जायगी । इस प्रकार 
तुम निर्दोष होकर नम्नता के गरम जुचे में जुलकर और दीनता 
के पवित्र च्सों से सुसज्जित होकर लोगों के वीच में चछ फिर 
सकोगे | सच कहा हैँ कि शज्ञ को तेज लोहे की तलवार से 
नहीं, किंतु शुड़ से मारना चाहिए। 


'किपकतभममकतनामकृनामफर-मममयन्‍ायराएर- ० 


३ आध्यात्मिक वल की प्राप्ति 


(०५०१४ स दुनिया में ऐसे स्री पुरुष हुए दे कि जो हप स्फू्ति 

कर ओर नवीनता के अभिक्वापी है आर सदा इस वात 

के इच्छुक रहते है कि या तो खिल खिला कर 

द्रव: ५६ से या फूट फूय कर; रोएँ, जो चल, इढता और 

स्थिरता को नही। चाहते, किंत निर्वेखता को चाहते हैं ओर 

जो कुछ चल या शक्ति उन में मोजूद हे उसके नष्ट करने की 
चिता में रहते दे । 


तह 


चास्तविक शक्ति और प्रभाव वाले मनुष्य वहुत कम हें 
'कारण कि वहुत'ही कम छोग ऐसे है कि जो इस वात के लिए 
तैयार हे कि शक्ति की प्राप्ति के लिए जिस वलू और आहति 
की आवश्यक्ता है उसे दे सर्के ओर उमसे भी कम ऐसे छोग 
है कि जो घेये ओर शांति के साथ अपने चरित्र का संगठन 
, कर सकें । ु 
. अपने चचल ब्िचारो ओर अस्थिर भायो के चश में होना 
और उनके अनुसार प्रवृत्ति करना निषेछ ओर साहसहीन होना 
है, परंतु उन्ही को अपने चश में रखना ओर उन्हें सद माग पर 
लगाना प्रवछ और साहसी होना है 


ड््ड 


आध्यात्मिक वल की प्राघि। 


जिम्र छोगो में पाशविक वासनाएँ अधिक होती हैं उनमें 
पश्ुओ जैसी भीषणता भी अधिक होती है, परन्तुं उसका नाम 
घास्तव में शक्ति नही है| निःसंदेह उसमे शक्ति के तत्व हे 
परन्तु वास्तविक शक्ति का उसी समय आरम्भ होता है कि 
जब उस भीपणता को विवेक ओर बुद्धि से हमन किया जाए 
और बल झी प्राप्ति उसी सखमय हो सकती है कि जब मलुष्य 
अपने मे ज्ञान और विवेक की उच्चतर अवस्था को पेदा करले।' 


निर्वेछ और प्रवकछत मनृष्य में अन्तर यह नहीं है कि एक. 
मल॒ष्य की विचारशक्ति दूसरे की विचारशक्ति से बढ़ी हुई हे, 
किन्तु वह है कि एक भन्॒ष्य की विवेकशक्ति दूछरे की विवेक- 
शक्ति से अधिक है ओर उसी से उनकी शातावस्था का पता 
छगता है । | 

इन्ठ्रिय खुख के अभिलापियों, स्फ़ूति के इच्छुको, नवीनता 
के प्रेमियों और विपय-बासना के छोलछुपियों को सिद्धान्तों का 
चह शान नहीं हो सकता जिससे वछ और इदृढता उत्पन्न हो 
ओर प्रभाव बढ़े । - 

जो मनुष्य अपनी, कपायों ओर स्वार्थयुक्त इच्छाओं को रोक 

कर अपनी आत्मा का चिन्तवन करता है और अपने को किसी 
सिद्धांत पर स्थिर करता है, बही प्रवठ और शक्तिशाली होने , 
लगता है। 


आत्मोन्नति के उद्योगियों को जब इस वात का अनुभव होने 
छगता है कि सिद्धांत अटल है, उसमें कभी परिवतेन नहीं 
होता, तभी से वे शक्ति प्राप्त करने छगते हैं । 


हे 


मुक्ति का भाग । 


जब बहुत कुछ ढूँढने, खोजने, कष्ट ओर दुख उठाने के 
वाद इं्वरीय सिद्धांत का प्रकाश आत्मा पर चमकने लगता है 
अर्थात्‌ आत्मा में परमात्मावस्था का अनुभव होने छगता हे ती 
उस समय मनष्य फो शान्ति ओर परम झखुख कीप्राप्ति हो 
जाती है। छ 


जिस मनुष्य को त्रह्म-ज्ञान हो जाता है, जे! ईश्वरीय सिद्धातों 
का अनुभव करने लगता है, वह इधर उछर मारा मारा भटकता 
नही फिरता, किंतु शांत और गम्भीर रहता है। वह कपायों 
ओर बासनाओ का दास नहीं रहता ओर अपने भाग्यरूपी 
संद्रि का निर्माता वन जाता है| 


“ जो भनुष्य स्वार्थ ओर माया के वच्म मे है ओर किसी, 
सिद्धांत पर दृढ़ नही है, उंसके जब कसी स्वार्थ और भोग 
विलास में कमी आती है तो यह छूट अपने को बदल देता है। 
डसे केवल अपने ही स्वार्थ ओर लाभ की रक्षा करना अभीष्ट 
है, इस कारण वह उन सव साधनों को डच्चित समझता है 

_जिनसे उसकी स्वार्थ-साधना होती है। चह निरंतर यह सीचता 
रहता है कि किस प्रकार अपने शत्चुओ से खझुरक्षित रहें और 
यह स्वार्थ से इतना .छीन होता है कि यह भी नही जान सकता 
कि वास्तव में मे स्वयं अपना शज्रु हूँ । ऐसे मनुष्य की कदाए 
कार्ग्र-सिद्धि नहीं हो सकती कारण कि वह रूत्य ओर वल से 
रहित होता है। स्वार्थेयक्त होकर जो भी काम किया जाता है 

»थह कदापणि सफलीभूत नहीं होता | निश्चय से उच्चका नाश हो 
जाता है। केवल उसी कार्य में स्थिरता होती है जो नित्य और 
घंविनाशी सिद्धान्त पर निभेर होता है । 


बज 


रे६ 


आध्यात्मिक वल की प्राप्ति | 


जौ मनुष्य किसी एक निदिचत उद्देश्य पर जमा रहता है बह 
पत्येक अवस्था में शांत, शभीर और निर्भीक रहता है | जब 
परीक्षा का समय आता है और उसे स्वार्थ और सत्य में निर्णय 
करना होता हैं तो वह स्वार्थ को तिछांजलि दे देता है ओर 
सत्य पर दृढ रहता हैं । और तो क्या विपत्ति ओर झत्युसे सी 
डसे सय नहीं होता | वह अपने प्राण तक दे देने को तैयार 
हो जाता है, परन्तु सत्य से विचलित नही होता | स्वार्थ ओर 
भाया में जो छोग ऊँसे हुए हैं वे सांसारिक घन सम्पदा और 
शारीरिक दुःख वेदना को वड़ी भारी विपत्ति समझते हे,परन्तु 
जो छोग किसी नियम और सिद्धान्त पर चलतेहे वे सत्य और 
सिद्धान्तके सामने उनकी कुछसी परवाह नहीं करते। सत्य वा 
सिद्धान्त के हाथ से चले जाने से जो हानि होती है उसके 
“सामने वे शारीरिक दु'खों ओर सांसारिक घव सम्पदा को 
कुछ भी नहीं समझते | उनके निकट सत्य ओर बहासे वढकर 
कोई वस्तु नहीं है । उनके विचार में सत्य का त्यागे देना ही 
एक ऐसी वात है जिसको वास्तव में दुःख ओर विपत्ति कद 
खकने हैं । 


अड़ी भीड़ या विपत्ति के समय ही इस वात का निश्चय 
किया जा सकता है कि किन मनुष्यों को अन्यकार परूदं है 
ओर किन को प्रकाश की इच्छा है | दुख,विपत्ति और विनाश 
के समय में ही इस वात का पता छगता है कि पुरुष कोन ले है 
ओर नपुसक कोन से और साथी सन्‍्तान प्रति सतान को यह 
ज्ञात हो जाता हैं कि किन मनुष्यों में वछ दै और कौन 
सनिबंछ है। हु ड 2 3 


- हे७ 


सक्ति का भांग। 7 * 


जब तक किसी मनुष्य को सच प्रकार के खुख प्राप्त और 
किप्ती बात की कमी नही है तब तक उसके लिए इस वातका 
विश्वास कर लेना आसान है कि मे शांति-प्रिय हूँ ओर भेम, 
छक्य और सत्वेषु संत्री के सिद्धांतों का अछुयाई हु, परन्तु जब 
उसके रण में सग पड़ जाए या उसे इस बात का भय हो जाए. 
कि मुझसे मेरे खुखके सामान छिन जाएँगे तो वह बड़े जोर से 
बेर विरोध करने के लिए चिल्काने रगता है ओर उस समय 
अपनी क्रियाओं से यह सिद्ध कर देतादे कि न उसे शांति,प्रेम 
ओर ऐक्य के सिद्धांतों पर विध्यास है ओर न वह उनका 
अलुयाई है, किन्तु वेर विरोध, स्वाथ और छेप का अनुयाई है 


ओ उन्हीं को वह सब छुछ समझता 

यदि किसी मड॒ष्य की प्रत्येक सांसारिक वस्तु जाती रहे 
'यहां तक कि उसका यश ओर जीवन भी जाता रहे ओर पिर 
भी वह अपने उद्देश्य पर रढ्ता से जमा रहे तो उस मलुष्यको 
वलूवान समश्नना चाहिए । उसके प्रत्येक शब्द और कार्य में 
स्थिरता है ओर उसके मरमे के बाद दुनिया उसका आदर 
सत्कार करतीहे और उसका यश गान करतीहै | देखो महात्मा 
ईसा परम-त्रह्म परमात्मा की भक्ति में लोनथे | उन्हे ईश्घरपर 
पूणे ओर जटलछ विश्वास था। उन्हो ने कितने शारीरिक कष्ट 
सहन किए, कितने दुःख उठाए कितनी विपत्तियां झंली, परन्त 
वे अपने सिद्धांत पर अदछ जमे रहे । उसी का यह प्रभाव है 
कि आज संसार में करोड़ो इंसाई उनके भक्त और उपासक है 
ओर उनको अपना तरण तारण और मुक्तिदाता समझते हैं। 
' आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त करने को.उस अंतरंग प्रकाश और 
ज्ानके सिवाए जिसका असिप्राय आत्मिक सिद्धांतोक्ता अनुभव 


; ट्ट्ष 


आध्यात्मिक बल की- प्राप्ति ! 


करना है, और कोई उपाय नहीं हे,ओर: थे सिद्धान्त -निरंतर 
अभ्यास करने से ही समझ में आ सकते हैं। - 588 

उदाहरण के लिए, ईश्वरीय प्रेम का सिद्धान्त छो । उसको 
भली मॉति समझने के छिये उस पर एकाअचित्त होकर अम- 
पूर्वक विचार करो ओऔरअपनी सम्पूर्ण आदतों, अपनी #च्छाओ, 
अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कायों भें इस सिद्धान्त 
के विस्तरित प्रकाश से काम छो । जितना अधिक तुम इस 
विषय भें दृढ़ रहोगे उतदा ही अधिक स्पष्ट रुप से ईश्वरीय 
प्रेम तुम में विकसत हो जाएगा और तुम्हारे अवशुण--और 
तुम्हारी चुटियां तुम्हारे सामने स्प्टलया और स्वच्छतयाप्रगद 
होने छगेंगी और तुम्हें नवीन उद्योग करने के लिए उत्साहित 
ओर उत्तज्ित करती रहेंगी। एक वार सी यदि तुम इस नित्य 
ओर अविनाशी सिद्धान्त के अछोकिक महत्व और विभव के 
प्रकाश की झलक एा जाओगे, तो फिर कभी तुम स्वार्थपरता, 
विवेछता ओर अपूर्णता की ओर प्रदृकत्ति न करोगे, यहॉ तक 
कि तुम सर्च धकार के विरोधी भावों को त्यांग कर प्रेम में तन्‍्मय 
हो जाओगे ओर उसके साथ पूर्ण रूप से एकमेक हो जाओगे 
इसी अंतरग संमेता ओर पकमेकता का नाम आर्मिक बल है 
इसी प्रकार दया, पवित्षता आदि अन्य आत्मिक सिद्धाल्तों : को 
लो ओर उनको भी इसी प्रकार उपयोग में लाओ | सत्य वा 
ब्रुद्म की यह शक्ति ऐसी प्रवल है कि तुम बीच में कही भी नहीं 
ठहर सकते ओर न कही आराम केर सकोगे, यहाँ त्तक कि 
तुम्हार्य आत्या के भीतरी वस्त्र पर से सच्चे प्रकार के दोग़ःऔर 
धब्बे जाते रहेंगे ओर तुम्हारे हृदय में भी कभी किसी.प्रकांर का 
कड़ा, कठोर, ओर विरोध भाव व आने पाएगा ! 


३५९ 


मुक्ति का माग | 


जितना तम इन सिद्धांतों को समझोगे, इनकी असलियत 
को जानोगे और इन पर विश्वास करोगे उतना ही तुम में 
आध्यात्मिक बछ आएगा और वह बल शांति, थैये, संत्तोष 
सहन शीछूता और समता के रूपमें तम्हारे भीतर ओर तुम्हारे 


द्वारा प्रगट होगा । 
शांति ओर जैय से इच्छाओ का निरोध और इन्द्रियों का 


दमन होता है । संतोष और सहन शीलता ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
के चिन्ह हैं ओर समताभाव अर्थात्‌ जीवन की चिताओ. और 
कठिनाइओ मे चित्त को चितित न करना और प्रत्येक दशा में 
साम्यभाव रखना, इससे बलवान मनुष्य का पेता छूगता है। 


दुनिया में दुनिया का सा होकर रहना अर्थात दुनिया 
के लोगों के विचारानुसार जीवन व्यतीत करना आ- 
सान है, एकांत में अपने जैसा होकर रहना अर्थात 
अपने विचारानुसार जीवन व्यतीत करना काठिन है, 
परन्तु महापुरुष वही है जो द्वानिया के लोगोंमें रहतों 
हुआ प्रसन्‍नतापूवक एकांत के खुखका अनुभव करता 
हे ओर एकांत की स्वार्धानता को सुरक्षित रखता है। 

कुछ ब्रह्मवादियो का कथनहै कि इच्छाओके निरोध करने 
में सफलता प्राप्त करनेसे उस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है कि 
जिसके द्वारा बड़े बड़े आश्रथमय काये किएजासकतेहै। वास्तव 


में जिस मनुष्य को,अपनी अंतरग शक्तियों पर ऐसा अधिकार 
गयाहे अर्थात्‌ जिसने अपने आपको इतना अपने वश में 


89 


आध्यात्मिक बल की प्राभि" 


कर छिया है कि बड़े से बड़ा धक्का एक क्षण के लिए भी उसे 
अपने मारी से विचलित नही कर सकता अर्थात्‌ चाहे उस पर 
कैसी ही भारी से भारी विपत्ति आए तो भी बह अदृछ आर 
अचल बना रहेगा, वही मनुष्य उन शक्तियों को सन्मागे पर 
छगा सकता है और उनसे कार्य ले सकता है 

जितना तुम चैर्य और सन्तोप करोगे, इंद्रियों का निम्नह 
और इच्छाओं का निरोध करोगे उतना ही तुम्हारा व ओर 
साहस वढ़ेगा। अपने ज्ञान को एक सिद्धांत पर लगाने से ही" 
तुम उन्नति कर सकोगे। जिस प्रकार बच्चा बिना सद्दारे चलनेके: 
लिए वहुत कुछ भ्रम और उद्योग करने पर और अनेक वार 
गिर पड कर अत में चछना सीख लेता है उसी प्रकार यह 
आवश्यक है कि तुम सी पहले अकेले रहने का उद्योग करके 
शक्ति के मागे में प्रवेश क्रो । रीति रिवाजो की परधा मत 
करो। लकीर के फकीर न बने रहो। दुसरे क्‍या कहते है, इसकी 
भी कोई चिता मत करो । तुम केवछ छोगो के वीच में अकेले 
ओर सीधे खड़ा होता सीखलो । यही तुम्हारा उद्देश्य होना 
चाहिए, इसी पर तुम अटल जमे रहो। अपनी राय पर विश्वास 
करो, अपनी अतरात्मा के आडेशानुसार प्रवृत्ति करो | जो 
ज्ञान और प्रकाश नुम्हारे भीतरहै उसीसे प्रकाशित होओ। वा 
मे जो प्रकाश दइृष्टिगोचर होता है, वह एक प्रकार का छलावा 
है। उस पर मोहित न होभो। ऐसे मनुष्य भी है जो तम से 
यह कहेँगे कि तुम मूख हो, तुम्हारे विचार भिथ्या हैं तम्हारी 
बुद्धि श्रम में हे, तुम में विचेक नहीं है, तुम्हारे अतरंग में जो 
धकाश हैं वह एक प्रकार का अधघकार है, परन्त तम उन दढोगों 
के कहने की कोई परवा मत करो | यदि जो कुछ वे कहते है' 


४१ 


5 


शझुक्ति का मा्गें। 


धह सच है तो तुम अपनी बुद्धि से ढूंढ कर जितनी जबदी 
मालूम कर सको, उतनाही अच्छा है ओर यह खोज उसी 
झमय हो सकती है कि जब ठुम अपनी शक्तियों की जांच करी 
अत, वीरता से अपने सागे का अवलूस्बन करो | कमसे कम 
इतना तो अवश्य है कि तुम्हारी अन्तरात्मा तुम्हारी ही है। 
उसका अनुकरण करना मलुष्य होते हुए तुम्हारा कत्तेव्य है । 
दूसरे मनुष्य की अन्तरात्मा के अनुकूछ प्रवृत्ति करना दास 
बनना है| तुम्दें अनेक वार परारत होना पड़ेगा, तम्हें कछों को 
सहन करना पड़गा,परंतु तुम अपने अ्रद्धान पर अटल जमे रहो 

“ओर आगे बढ़े चलो ओर इस बात का विश्वास रंदखो कि पूछे 
और निश्चित घिजय आगे ही चल कर है। किसी एक सिद्धांत 

: परे इढता से जम जाओ। जाहे कुछ भी हो, परठु उससे विचलित 

। न होओ । जब ठुम में इतजा चछ आ जाएगा तो फिर तुम्हें स्वार्थ 
ओर पासना की छूहरें व वहा सकेंगी । 


५ 


स्वाधपरता में चाहे वह किसी धकार की हो अस्थिरता 
दु्बेहता ओर झुत्यु है ओर आध्यात्मिक नि'श्वाथेता में स्थिरता 
धबछता और जीवन है | ज्यो ज्यो तुम आत्सिक उन्नति करोगे 
और सिद्धांतो पर स्थिर रहोगे त्यो त्यों तुम उन सिद्धांतों के 
अनुसार खुद्र और अज्ञर असर बन जाओगे और अपनी 
भात्मा में परमात्मा का अलुभव करने छगोगे ] 


श्र 


४. इखरीय प्रेम की प्राप्ति । 


इकेल पुजिलो जब किसी पत्थर के खरद्रे 
डुकड़े को देखताथा तां कहा करता था कि 
इसके सीतर एक वड़ी झुन्दर रमणीक 
मूर्ति छिपी हुई है जिलके प्रगट करने के 
लिये किसी चतुर शिएपकार के हाथ की 
ज़रूरत है । ठीक इसी प्रकार पत्येव्त 
मछुष्य के भीतर ईश्वर की सुन्द्र, मनोणश 
और अनुपम घूर्ति विद्यमान है आर उस- 
के प्रमट होने के छिए श्रद्धान रूपी हाथ 





और थैये और सस्तोपरूपी छेनी की आवश्यकता है जार वह 


भूर्ति विशुद्ध, निर्दोष और नि स्वार्थ प्रेम के रूप भें भ्रगट होती 
है और उस्ती रूप में उसका भरी भांति शाव जोर अज्भुभव 
किया जा सकता है । 


प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईव्चरीय प्रेम गुप्त और अव्यक्त 
रूप से छिपा हुआ है ओर उसका पवित्र और निर्दोष तत्त्व नित्य 
ओर स्थाई है| यद्यपि इस ईश्वरीय प्रेस के ऊपर ओर इसके 
चहुँओर बहुत सी ऐसी कड़ी, कठोर, अगम ओर अभेय वस्नुऐँ 
जमा रहती है कि जिनके कारण मनुष्य उसकी तह तक फरठि- 
नता से पहुँच सकता हे,परन्तु मनष्य में यही तत्त्व है। इसी का 


डे 
हे 


, भक्ति का मार्ग । 


जाम ब्रह्म है। इसी का ईश्वर से सम्बन्ध है । यही वास्तविक हे 
ओर सव कंपनिक हैं। यही अजर अमर है और सब विनाशी क 
है। यही नित्य और स्थारे और सब अनित्य और अस्थाई है । 
निरन्तर श्रम करके ओर सम्यक्‌ चारित्र धारण करके इस प्रेम 
का ज्ञान और अनुभव करने से ओर इसमें तन्‍्मय हो जाने से 
मनुष्य यही और इसी समय मोक्ष में प्रवेश कर सकता है | अपने 
स्वाभाविक झुणो, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान,अनन्त खुख, ओर 
अनन्त वीथे को प्राप्त कर सकता है और परम ब्रह्म परमात्मा में 
छीन हो सकता है। उससे और परमात्मा में कोई भेद्‌ नहीं रह 
सकता | एकमैक हो सकता. है। दूसरे शब्दो में बह खाक्ष्ात्‌ पर- 
मात्मा बन सकता है | इस ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने, इसके 
समझने ओर अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपने मन और 
हृद्य पर बड़े श्रम ओर उत्साह से काम करता आवद्यक हे । 
उसे मिएन्‍तर नवीन साहस से काम करना ओर अपने विश्वास 
को रढ रखना चाहिए कारण कि परम ब्रह्म परमात्मा की खुंदर 
अनुपम ओर शांतिमय छवि के दशेन होने से पहले उसे अनेक 


अवशुणों को दूर करना और अनेक गुणो को प्राप्त करना होगा। 
- जो मनुष्य सुक्तिधद को प्राप्त करदा ओर ईश्वर के निकट 


पहुंचना चाहता है, उसकी भी भांति परोक्षा की जायगी। उसे 
अनेक कष्ठटो की सहन करना और अनेक परिषहो को जय करना 
होगा । इनके बिना उसे घेये ओर रढ़ता का अभ्यास न होगा 
और जब तक चैये ओर दृढ़ता का मनुष्य को अभ्यास न होगा, 


तब तक वह , मुक्ति के मार्गले कोसों दूर रहेगा। ज्यों ज्यों वह 
आगे बढ़ेगा ओर उन्नति करेगा त्यो यों उसे इस बात कक - 
भव होगा कि मेरा सब उद्योग व्यर्थ ओर निष्फुछ गया । 
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ते 
भपने हृदय तट पए जो चित्र अंकित कर रकखा है कभी कभी 
डत्तावली करने से बह विगंड़ जाएगा और सम्भव है कि जब 
चह समझता हो कि अब मेश काम पूरा हो गया तो ड्से 
अकस्मात यह ज्ञात हो कि जिस बस्त॒ को में ईइवरीय प्रेम की 
सुन्दर मनोज्ञ प्रतिमा समझता था वह विलकुछ नष्ट हो गई हे 
और अब मुझे फिर नए सिरे से अपने पिछले कड॒चे अनुभव 
की सहायता से उद्योग करना आवधन्यक है। परन्तु जिस मनुष्य 
ने दृढ होकर अपने को ईच्वरानुभव में लगा दिया है उसे स्वप्न 
में भी कभी यह ज्ञात न होगा कि असफलता या पराजय_ किस 
का नाम है। सर्व प्रकार की असफलता काठ्पनिक है न कि 
वास्तविक । पतन, पराजय, अवनति तथा स्वार्थेपरता की 
ओर प्रवृत्ति ये मनुष्य फी शिक्षा ओर अननव के कारण हैं | 
इनसे मनुष्य को क्षान की प्राप्ति होती है और जिज्ञास्‌ को अपने 
उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। यदि हम अपने प्रत्येक 
भ्रुणित कार्य को अपने परों तले रोंद डाले तो हम अपने पापों 
की एक सीढी वना सकते है, इस वात को समझ लेना मुक्ति के 
मार्ग से प्रवेश करना है | जो मनुष्य इस वात को अच्छी तरह 
से समझ लेता है उसकी चटियों ओर उसके अचवगण उच्चतर 

चस्तुओं फ्रे प्रात्त करने मे सोढ़ी का काम ऐेते है। | - 
यदि एक बार भी तुम इस वात को समझ लो कि तुम्हारी 
असेफलता, तुम्हारे दु.ख और तुम्हारे कष्ट इस वात के सूचक 
हैं कि तुम्र मे कोच कौन अचग्रुण ओर कौन कौन चटियां हैं और 
तुम कहां एस मुक्ति के मागे से शिर गए हो, तो तम वरावर 
अपने को देखते रहोगे ओर गिर पड़ कर और होफरें ,खा 
खाकर तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें कहां से कार्य पारम्स 
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कक 





साक्ते का मार्ग । 

कृरना है और कोन सी बात तुम्हें अपने मत से दूर करनी हे 
कि जिससे तुम्हारे हृदय में इइवरीय प्रेम की जास॒ति हो जाए 
ओए तुम श्व्यर के निकट पहुच जाओ | ज्यों ज्यो' तुम प्रतिदिन 
उद्चति करोगे ओर माया, स्वाथपरता क्षो अपने सीतर-से दूर 
करोगे, त्यो स्थणो ईश्वरीय पेम तुम पर धीरे घीरे प्रशभट होगा । 
ज़ब तुम्हारी क्रोधादि कषाएँ मन्द्‌ होने छगेंगी, जब तुस विषय 
चासनाओं के वशीभूत न होकर 'उनक्को अपने वश में करने 


छूगोगे ओर जब तुम में शांति ग्रोर सहनशीछूता आने छरूगेगी, . 


तब तुम्हें श्ञात होगा कि इंश्वरीय प्रेम का तुस से प्रादुर्भाव 
होने लगा है, तुम झ्रक्ति के मागे- पर छग, गए हो और बहुत 
शीघ्र ईश्वर के म्िकट पहुँचने वाले हो । ४ 
इंश्व॒रीय प्रेम और साजषी प्रेम में सबसे बड़ा अतर यह है 
कि ईइवरीय प्रेम स्वार्थे ओर पक्षपात से स्वेथा रहित होताहै ! 
माजुपी प्रेम वस्तु विशेष से होता है और स्वाधयुक्त होता है । 
जब इच्छित वस्तु का वियोग हो जाता ऐ तत्र उस के पेमी को 
भासी ढुःख होता है-। ईश्वरीय प्रेम सस्पूणे अह्माण्डसे होलाहै। 
क़िसी, वस्तु या व्यक्ति विशेष से नही होता परन्तु कोई बस्तु 
या व्यक्ति उससे बाहर भी नही होता।जो मनुष्य अपने भानुषी 
प्रेम को घीरे धीरे इतना पवित्र ओर विस्तृत बना छेता है कि 
उसके सर्व प्रकार के अपविज्र और स्वार्थयुक्त विचार बद् हों 
जाते है तो उसे फिर कोई दुःख या कट नही होता।माजुषी प्रेम 
संकुचित, परिमित, स्वाथयुक्त होता है, इसी कारण बह द ख 
आर कष्ट का कारण है। परन्तु इसके विपरीत जो पम विशुद्ध 
पवित्र ओर स्वार्थ-रहित होताहै,डससे किसी प्रकार का ढुःख 
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इंश्वरीय प्रेम की प्राप्तित 
है 


या कट नहीं हो सकता,तो भी ईश्वरीय प्रेम की माध्िके लिए 
म्पी प्रेस की अत्यन्त आवश्यकताएँ । अर्थात्‌ मस॒ष्य को उस 
समय तक ईश्वर से कदापि प्रेग नही हो सकता जब तक कि 
वह मनप्योसे सच्चा ओर गहरा प्रम,न करे। माउुपी पेस ओर 
मालुपी ऊथो में से होफर ही इश्व॒रीय भेम की पाप 
कए अनुसव होता हैं । 
जिस प्रकार वे वस्तुएँ जिन पर संसारी जीव मोहित होते 
है, नाश को प्राप्त हो जाने वाली है, उसी प्रकार मार्नपी प्रेम 
भी अनित्य और विनाशीक हैं, किन्तु केवल एक प्रेम ऐसाहे जो 
कभी नष्ट नही होता ओर उसका सम्पन्ध वाह्य वस्तुओं से 
नहीं है। उस प्रेम का नाम ईइवरीय प्र म है । 
जहां मानपी प्रेम है वहां मानुपी छवेप सी है, परन्त एक 
प्रेम ऐसा है कि जिसका कोई विरोध नहींहे और वह इश्चरीय 
प्रेम है। बह सं प्रकार के स्वार्थपरता के विचारों से रहित है 
आर इतना ऊुन्दर आर सुगंधित है छि चहु ओर उसकी महऊक 
फडी हुई हे । > 
मालुपी प्रेम इंइवररीय प्रेम का प्तिविम्व है और आत्मा को 
उस पविन्न प्रेम की ओर आाकपित करता है जिसमें शोक,दु.ऊ 
आर परिवतन का नाम नहीं । 
अच्छा है कि माता अपने नन्‍्हें से चच्चे से जो एक छोटे 
से मांस के लोथडे के सदश उसकी छाती पर पडा हुआ है 
इतना प्यार करे कि डसे अपने तन वदन की खुध न रहे और 
, वही माता जद अपने उसी दच्चे को मत्य-शय्यापर पड़ा हआ 
देखे तो घाड़ मार सार कर रोए और उसके वियोग में पांगर 
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हों जाए। अच्छा है कि उसकी आंखोंसे आंसू दपकते रहें और 
उसका हृदय दुःख ओर शोक से व्यतीत रहे, कारण कि इसी 
धकार उसको सांसारिक पदार्थों ओर खुखो की क्षणिकता, 
अस्थिरता, ओर चचलता का ज्ञान होगा ओर बह धीरे धीरे 
निरजन, निविकार, अनत और अविनाशी परमात्मा के निकट 
तर पहुचती जाएगी । 


यह अच्छा है कि प्रेमी, ध्राता,भगिनी, पति,पत्नी घोर कष्ट 
और दु ख सहें ओर जिस वाह्य वस्तु पर वे तन मनसे मोहित 
हैँ उसके छिन जाने पर शोक और निरयशा के कप में गिर पढ़ें, 
कारण कि एसा होनेसे उनका ध्यान उस परमपिता परमात्मा 
की ओर आकर्षित होगा कि केवल जिसके पास जाने से उन्हे 
परम आनन्द, मित्य और स्थाई सुख की प्राप्ति होगी | 


यह श्रच्छा है कि लोभी, स्वार्थी और अभिमानी भलुप्य 
डुख और शोक उठाए , परास्त हो और विपत्ति की कुलसा 
देने वाली आग मे से होकर गुज़रें कारण कि ऐसा करने से ही 
हठी और अभिमानी मलुष्य जीवनकी समस्याओं को हल करने 
के लिप, तैयार हो सकते है श्र इसी प्रकार मनुष्य का हृदय 
लत ओर विशुद्ध होकर ईश्वरानुभव मे लग सकता हे | 


जब मालुषी प्रेम में भीगे हुए हृदयमें दुःखका काँटा चुभना 
हैं और जब प्रेम और विश्वास के विचारों से पूर्ण आत्मा को 
वियोग, अन्धकार और एकांत के विचार धु धला करते हैं, ऐसे 
समय में ही मलुष्य का दृदय ईश्वरीय प्रेम की ओर आकर्षित 
होता है और एक मात्र उसी की शरण में जाना चाहता है। जिस 


ड्द 


इड्वरीय प्रेम की प्राप्ति) , 


मनृष्य के छदय में ईश्वरीय प्रेम हो वह कभी निराश ओर 
दु खित नहीं होता | उसके शोक और दुख का अन्त हो जाता 
हैं। विपत्ति के समय में भी छोग उसका साथ देते हैं।.* 

इंदवरीय प्रेम का विभव केवछ उसी मनुष्य के हृदय में 
प्रगट हो सकता है कि जो दुःख ओर वेद्ना सह २ कर शुद्ध 
हो गया है। और इईंइवर-दर्शन केवल उसी समय हो सकता है 
कि जव स्वार्थपरता और अज्ञानता का सर्वेनाश हो जाए। 

केवल उसी प्रेम को इंदवरीय प्रेम कह सकते हैं जिसमें 
स्व्राध की गंध नहीं, पक्षपात का नाम नहीं और जिसका अत 
दुखदाई नहीं | 

जोझोग स्वार्य में अघे हो रहे हैं और सांसारिक विपय वास 
नाओं में फैसे डुए हैं वे प्राय यह सोचा करते हैं कि ई+दरीय 
प्रेम का उस ईश्वर से सम्बन्ध है कि जिसके पास हमारी 
पहुँच नहीं हो सकती और वह एक ऐसी वस्तु है कि जो 
हमसे वहुत दूर है और सदा हमसे दूर रहेगी।हमें कभी उस 
की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसके लिए उद्योग करना 
निष्फल दे। नि.सन्देह ईश्वरीय प्रेम स्वार्थ और वासना से 
वहुत दूर हैं, परन्तु जब मन ओर हृदय में से स्थार्थपरता का 
अभाव हो जाताहै तो निःस्वाथ्थ प्रेम,चिझ॒द्ध प्रेम और ईइचरीय 
प्रेम का प्रकाश हो जाता है और वह सदा के लिए मनप्य के 
हृदय का एक अंग बन जाता है। इस विशुद्ध और उच्च कोटि 
के प्रेम से धात्म! की केवल पापों से मुक्ति ही नहीं होती,कितु 
वह उसे इतने उच्च पद पर पहुंचा देवा है कि उसकी | 
रभमी छोभ भौर पाप की ५ 33302 

पाप की ओर धवृत्ति नेहीं होती । 


ट६/ 


मुक्ति का माग । 


परन्तु भव प्रदन यह है कि इस प्रकार के उच्च और विशुद्ध 
प्रेम की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। सत्य भोर शान फी 
इृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यही है और सद्देव यही होगा कि 
पहले तू अपने आपको खाली करले, फिर में ठुझे भर दूंगा। 
इेंशवरीय प्रेम का उस समय तक ज्ञान वही हो सकता जब तक 
सवा का नाश न हो ज(ए। कारण कि,स्वार्थ का होना प्रेम के 
न होने का सूचक है। जद तक स्वार्थ को मन ओर हृदय से 
न निकाला जाएगा तब नक भैेम की विशुद्ध आत्मा अज्ञानता 
के वेघनों को न तोंडेगी और न अपने चास्तविर अन्नुपम 
सोद्य्ये मे प्रगट होगी । 


जैसे तुहारा विश्वाप्त है कि महात्मा ईसा शूली पर चढ़ाए 
गए ओर फिर वे जीविन हो गए, में यह नहीं कहता कि 
तुम्हारा यह विश्वास झूठा है, परन्तु यदि तुम इस दात पर 
विश्वास करने से इन्कार करो कि प्रेम की सभ्य और पवचिकऋ 
आत्मा तुझड्धारी स्वार्थयुक्त इच्छाओं और बासनाओ की शूली 
पर प्रति दिन खची जाती हें, तो फिर में तुम से यह अवश्य 
फहूगा कि इस प्रकार का विश्वास न करना तुम्हारी भूल है। 
और यह भी प्रकद करता दें कि तुममे गदात्मा ईसा के प्रेमकी 
घास्तचिकता थ्रकुलछ भी नहीं समझी है। 
तुम कहते दो कि 'शमने ईसा महात्मा के प्रेम में सुक्ति का 
स्वाद चख लिगय्रा है अथ्पव्‌ भुक्ति प्राप्त फरली है। परन्तु मे तुम 
से पूछता है. कि क्‍या हु्यने अपने रघारथ, स्वभाव, क्रोघ, 
अभिमान, ईप्वा, ढेष ओर फेशनिदा के विचारों से भी मुक्ति 
पाप करली है| यदि नहीं की के, तो फिर किस बात से की है ? 
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इज्यरीय प्रेम की प्रासि। 


और किस बात में तुमने महात्मा ईसा का काया पलट देने 
घाछा प्रेम प्राप्त किया है। ' 

जिस मल्ुष्य ने इंदवर्यीव प्रेम को सल्ीी सांति समझ लिया 
ऐै वह एक नया आदमी बच गपरा है । मानो उसकी काया पलट 
दो गई है ओर स्वार्थ ओऔए धासना के पुएने विचारों ने उस 
पर अधि +ए प्राप्त नहीं किया दे | ऐपा महुय्य अपने शीछ, 
खलोत, इक्विय-निश्नह, सभ्यता और पृर्ण उद्धारता के छिप 
प्रसिद्द है। 

ईंड्ररीय प्रेम आत्मा की फेवेछ एक तरंग या भाव नहीं है, 
किंतु धह क्षाब की उश गवश्या का नाम हे कि जो दुःख था 
पाप के आधिपत्वे और विद्यास को सर्देथा नष्ट फर डाल्तीहे 
ओर आत्मा को परमावन्द का भठ्ुभत्र कराती है। जो छोग 
भहायोर है भर ईश्वरीय पेस के मारने घाडे ६ उनके लिए 
शान ओर प्रेप दोनों एन ही वस्तु हैं और दोनों मे कार्य कारण 
कर अदिनाधादी सस्वन्ध है। 

उसी इंश्वशेय प्रेम को मली भ'ति समझने के लिए सारी 
दुनियां घूम रही है। इसी लिए दुनियां का अस्तित्व हुआ है । 
ओर जब हमको तनिक्क भी खुजकी प्राप्ति होती है और एम अपनी _ 
याद हल ला ४३ और उद्देस्यों की ओर छगाते हैं तो! 
भानां हम इश्वरीय॑ पेम के समझने का उद्योग फरते हैं | परन्तु 
दुनियां इस समय इस इंइबरीय प्रेम दो नहीं समझती।कारण 
कि वह अददए हीजाने घाल्ी परिछाई को भी पकड़ रहाए और 
#४ हल पदार्थ के लेने में छटि कर रही है| यही 

डइुंलया मे शो के और करा निरन्तर रहते है भी 
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घुक्ति का माग | 


उस्र समय तक निरन्तर रहेंगे जब तक कि दुनियां अपने ऊपर 
आप डाली हुई विपत्तियो से शिक्षा अहण करके निःस्वाथ प्रेम 
ओर सुख ओर शांतिदायक ज्ञान को प्राप्त न करु लेगी । 
और इस प्रेम, इस ज्ञान, इस , शांति और इस हृदय की. 
विशुद्धि को वे ही लोग प्रात कर सकते है ओर समझ सकतेहैं 
कि जो स्वार्थ को त्याग देते हैँ और जो नम्नता पूजेंक उन सद 
दांतों के समझने के लिए तैयार हैं कि जिनमें स्वार्थत्याग की 
जरूरत है| दुनियां में कोई स्वतत्र ओर स्वाधीन शक्ति नहीं है 
और भाग्य के कड़े वंधन-जिनमें छोग जकड़े हुए हे-उनके अपने 
ही बनाए हुए है | दुनियां के छोग उन चीज़ो के बधनो में फंसे 
हुए, हैं कि जो उनको इस लिए दु ख पहुचाती हैं कि वे दुःख 
छझठाना पसन्द करते है। वेधनोंमें जकड़ रहना उन्हें अच्छा छग- 
ता हैं,इसलिए कि थे समझते हे कि हमारे स्वार्थ का तेग और 
अथेरा केदखाना सुन्दर और रमणीक है उनको इस वात 
का भय है कि यदि हम इस केदखाने को छोड़ देंगे तो हमारा 
सारा असली माल जाता रहेगा | किसी विद्वान ने कहा है कि 
“तुम आप ही अपनी तरफ से दुख उठाते हो, कोई तुम्हे उस 
के लिए चाधित नही करता | कोई आदमी तुम्हें पकडता नहीं 
इस लिए कि तुम जिओ ओर मर जाओ ।” वह अंतरंग शाक्ति 
जिसने वेड़ियो को बनाया और अपने चह्ुु ओर तेग और अंधेरा 
क्ेद्खाना तेयार किया, जब चाहे उन्हे तोड़ कर बाहर निकल 
सकती है | आत्मा उसी समय ऐसा चिचार करती है कि जद 
उसे अपने कुद्ख़ाने की वेकृद्री मालूम हो जाती है और जद 
वह बहुत दिनों तक कष्ट उठा कर अनन्त प्रकाश और अपरि- 
समित प्रेम के स्वागत के लिए तेयार हो जाती है। 


दे 


उच्वरीय मेम की प्राति] 


जैसे परिछाई शरीर के साथ ३२ रहती है और धुआं अम्ल 

के पीछे पीछे चलता है बैले ही कारण के वाद कार्य होता है हे 
ओर जैसे मनुष्य के अच्छे वा बुरे विचार और काये होते है 
उल्हीं के अनुसार उसे सुख दु'ख उठाना पड़ता है। दुनिया में 
ऐसा कोई कार्य नहीं कि जिसका प्रत्यक्ष वा परोक्ष कारण न 
हो; और कारण भी सदा पूछ न्‍्यायक्े अछुसार होता है । छोग 
इस कारण से शोक और दु ख उठाते है कि उन्होंने पूवे में धुरे 
कम किए हैं | जो छोग अच्छे कम करते हैं उन्हें अच्छे फल की 
प्राप्ति होती है। कमे का सिद्धांत अटछ और विश्वव्यापी ऐै। 
राजा से लेकर रक तक उसके आधीन है | कहावत भी है कि 
जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस हाथ दो,डस दाथ लो | अच्छे 
कमे करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कम करो, बुरा नतीक्ना 
होग(। जो छोग जौ वो कर गेंह की आशा रक्‍्खें, वे सूख हैं। जो 
वोने से जो ओर गेहूं बोने से गेहूं पेदा होला है। अतएव यदि 
तुमको अच्छे फल की आश्ञा हे तो बुराई के बीज दोना छोड़ 
दो, भलाई करना सीखो। तुम दूसरों को घोका मत दो, दुसरे 
तुस्दें कदापि घोका नहीं देंगे।तुम दूसरो के साथ भलाई करो, 

दूसरे स्वयमेव तुम्हारे साथ साई करेंगे। 

दुनियां नि.स्वार्थ प्रेम के साव को नहीं समझती,कारण कि 

वह स्वार्थ में अन्धी होरही है। उसे रात दिन अपने ही विषय 
भोगों की छालसा छगी रहतीहे और विनाशीक पदार्थके प्रेम 
में ऐसी लिप रहती है कि अक्ञानता से उन्हीं को नित्य और 
स्थाई समझती है। संसारिक विपय-वासनाओ में फस कर 
' और शोक ओर दुख की अश्नि में भस्म होकर वह ईश्वर की 
शांत ओर खुंद्र छवि के दर्शन नहीं कर पाती। जब तक वह 
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अछि का भागे। का भागे । 


भाया और अज्ञानता में फेसी हुई हे,तव तक वह इंइरके दर्घार 
से कोसों दूर है। उसमें निःस्वार्थ वा ईश्वरीय प्रेमका अभाव है। 


लोगों में यह प्रेम नहीं है ओर न वे इसे समझते हैं, इसी 
लिए वे ऐसे अगणित खुधार उपस्थित किया करते हैं कि जिन 
में किसी प्रकार वी अवरंग आहुदि की आवश्यकता नहीं पड़ती 
और इसी टछिये प्रत्येक मनुष्य समझता है कि मेरे इस सुधार 
से सदा के छिये दुनियां मुक्तिके मागे पर लग जाएगी । परन्तु 
बह स्वये अपने हृदय में बुराई के बीज बोकर बुराई फैला रहा 
है। इसका नाम सुधार नहीं है । सुधार उसका नाम है कि जो 
मनुष्यके अतरग वा हृदयकी शुद्धि करे। कारण कि घछवे प्रकार 
की बुराइयां हृदय से ही उपज़ती है, और जब तक दुनियां 
स्वार्थ और पक्षपात से रहित होकर ईश्वरीय प्रेम का पाठ न 
सीखेगी,तब तक उसको सतयुगके खुखका अनुभव न होगा | 

आवश्यकता यह है कि घनवान निधनोको तुच्छ न समझे 
ओर निर्घन धनवानों को, निंदा न करें | छालची और लो मी 
मनुष्य दान करना भीर त्याग करना सीखें ओर विषयी रोग - 
सुशील और संयसमी बनें। भिन्न भिन्न पक्ष के छोग परस्पर में 
लड़ाई झगड़ा करना छोड़ और नीच और सकुचित हृदय के 
मलुष्य उद्धार बनना सीखे । इंष्बा और द्वेष रखने वाले मनुष्य 
दूसरे के हे में हबे मनावें और निदा करने वाले मनुष्य जपने 
दुष्कृत्यो से लज्जित हो । यदि समस्त रहती पुरुष इसके अनुसार 
प्रव्नात्ति करे तो फिर देखो अभी सतयुग आ जाता है। अतयव 
जो मनुष्य अपने हृदय ओर, मनको विशुद्ध कर लेता है बह. 
दुनियां का बड़े से बड़ा उपकारफ है। 
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ईएवरीय: पेम की प्रा छि | 





यद्यपि दुनियां सतयुर्ग के खुखों से वंचित है और चहुत 
काल तक बंचित रहेगी, तथापि यदि तुम चाहो तो अभी सत- 
युग में प्रवेश कर सकते हो | हां, तुस्हें इसके लियें स्वार्थ का 
त्याग करना और ईएर्या छेश, निन्‍दा, और छूणा को त्याग कर 
क्षमा और उश्यता पृण् प्रेम को ग्रहण करना होगा | 


जहां निन्‍्दा, घूणा ओर द्वेष हे वहां पर ईश्वरीय प्रम फा 
भाव है। यह प्रेम केवल उसी महुप्य के हृद्य म रहता है कि 
जिसने सूव प्रकार से दूसरों की निन्‍दा फरना छोड़ दिया है। 


ठुम कह सकते हो कि सल्या हम घूत्ते, मायाचारी, पाखडी 
और शराबी लोगॉंसे फिस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, ऐसे छोगों 
से तो हमें विचश घृणा करनी पड़ती है | निःसन्‍्देह तुम ऐसे 
लोगो को हृदय से प्यार नहीं कर सकते हो, परंतु तुम्हारे इस 
कथन से तो कि तुम्हें उनसे विवश घृणा करनी पड़ती-है, यह 
सिद्ध होता है कि तुम उस उच्चतम सावेप्रम अर्थात इंदवरीय 
प्रेमले अनभिन्न हो, तुम्हें उनसे भी घृणा नहीं करनी चाहिये। 
फारण कि सम्भव हे कि तुम्हारा हृदय खुल जाए और तुम्हारे 
अन्तरद्ग में इंश्वरीय धकाश का प्रवेश हो जाय कि जिससे तुम 
उन कारणों को भर्ती भांति समझ सूको कि जिनसे उन छोगों 
की ऐसी दुरदंशा हुई भर उन पर तरस खाकर उनके प्रति 
सहानूभूति रख सको और .*अन्त में उनके सुधार वा ठीक ठीक 
उपाय सोच सको | जब तुमको यह शान हो जाएगा तो फिर 
फसी यदद सम्मव नहीं कि तुम ऐसे लोगों से छूणा करो अथवा 
उनको बुरा फहो ' फिर तुम सदा उनको दया, प्रेस और छरुणा 
की दृष्टि से देखोगे। 
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तुम छोगो से प्रेम करते हो ओर उनकी शशसा करते हो 
परन्तु यदि वे तुमसे घृणा करने छूगे अथवा तुम्हारी इच्छा 
ओर रुचि के प्रतिकूल कार्य करने छगे और उस समय तम भी 
उनको छ्ूणा फी दृष्टि से देखने छगो ओर उनकी निन्‍्दा करने 
लगो तो जात होगा कि तुणमें ईश्वरीय प्रेम का अभाव है। जिसमे 
ईब्वरीय प्रेम का सद्भाव हे वह स्वप्न में भी दिसी का बुरा 
चिन्तवन नही करता । जो भनुष्य दूसरो की निन्‍्दा करता है 
अथवा अपने मन में किसी का बुरा सोचता है बह इईंइ्वरीय 
प्रेम से अनसिश है । 


जिस मनुष्य फो यह ज्ञात है कि प्रेम समस्त बस्तओ के 
मीतर विद्यमान है ओर जिसने उस प्रेम की पूर्ण शक्ति का अनु- 
भव कर लिया छह उसके मन में दूसरे की निदा करने का तनिक 
भी स्थान नद्दी रहता । फारसी के प्रसिद्ध नंतिक विद्धान दौख- 
सादी साहव ने कहा ऐ कि ईश्वरीय प्रेम के ये अर्थ हैं कि “अपनों 
से राग मत कर ओर दूसरों से द्वेप मत कर ।” अर्थात्‌ सबके 
प्रसि एकसा साव रख | मित्र और शच्त का भाव अपने मन से 
निकाल दे | जो छोग तेरी प्रशंसा करें और जो लोग तेरी निदा 
करें, दोनों को एक दृष्टि से देख | इसका नाम इईरवरीय प्रेम है 

जिन लोगों को इस प्रेम का ज्ञान नहीं है, खेद है वे ही 
लोग अपने भाइयों पर दोषारोपण करने, उनको देड देने और 
फांसी तक का हुक्म सुनाने के लिए बेठ जाते है। उस समय 
उन्हें यह याद नहीं रहता कि कोई सच्चा न्‍्यायकारी भी है। जो 
लोग जितना उनके विचारों, उनके मन्तव्यो ओर उनके उद्देइयो 
के प्रतिकूल होते है उतना ही वे उनको सूखे, पापी, मायाचारी, 


दे 


इैदवरीय पेम की प्राप्ति | 


अदूरठर्शी ओर विचारशूस्य समझते हैं। और जो छोग जितना 
उनके विचारों से सहानूभूति रखते है, उतनी ही वे उनकी 
प्रशेसा फरते हैं । यही थे छोग ६ जो स्वार्थ और माया में ड्डूब 
रहे है। परन्तु इसके दिपरीत जिसके हृदय में उच्चकोटि का 
प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम मे सीगा हुआ है,वह इस प्रकार दूसरों 
की निंदा नहीं करता ओर न उनमें ऐसा भेदभाव रखता है । 
न वह लोगों को अपनी राय पर छाना चाहता है और न उन्हें 
अपने उद्देश्यों की उच्चता का विच्वास दिलाना चाददता है। प्रेम 
के सिद्धात को भर्ती भांति जान कर वह उसके अनुसार जीवन 
व्यतीत करता ऐ आर सब लोगों के प्रति उल्ली प्रेम, प्रीति ओर 
शाति का व्यवद्वार करता है। पापी और धर्मात्मा, सूख और 
विद्वान, स्वार्थी ओर परमार्थी सब उसके शांत आर गम्भीर 
विज्लारों से समान लछास उठाते हैं। यह सबको एक दृष्टि से 
देखता है और सब के धति प्रेस भाव रखत्ग है| 

तुम अपने सन और इन्द्रियों को निरतर वश मे करने से 
ओर अपने ऊपर पूर्ण विजय धाप्त करने से ही इस अत्यकिक 
झान और इस इंइवर्यीय प्रेम को प्राप्त कर सकते हो । जिन 
लोगों का हृदय विश्युद्ध है, केचल वे ही छोग ईदइवर-दर्शन कर 
सकते है । सच कहा है “सोॉचे राचे राम। जब तम्हारा 
अतरंग पूर्ण रुप से शुद्ध हो जाएगा तब तुम फिर नए सिरे से 
जन्म छोगे भर तुम में ऐसा प्रम पदा हो जाएगा कि जिसका 
कभी भी विनाश नहीं होगा और न जिसके अंत में किसी 
घकार फा दु'ल या शोक होगा । उसकी प्राप्ति से तुम में पूर्ण 
रूप से शांति आ जाएगी । 
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जो मनुष्य ईइ ःरीय प्रेम की प्राप्ति के लिए <उद्योग करता 
है बह सदा अपने को दूसरो की निंदा करने अथवा उनसे घृणा 
करने के विचार से रोकता है | जहाँ कहीं निर्दोष, पवित्र, 
आध्यात्मिक ज्ञान है, पहों घणा, ढेघ और परनिंदा का सर्वेथा, 
अभाव रहता है। उसी हृदय में ईश्वरीय प्रेम की पूर्ति और 
३४ है ज्ञिसमें ईर्ष्या, छूणा और छेष का अश भी नहीं 
रहा हू । 


-, कितने दुःख की वान है कि जहाँ देखो वहीं छोग परस्पर 
में घ्म के नाम पर छड़े मरते है । हिंदू सुसलछमान को घुरा 
कहता है, मुसलमान दिंदू की बुराई करता है | इतना ही नही 
हिन्दुओं में जनी आयेसमाजियो को मिथ्वात्वी कहते है, आय्य, 
समाजी जैनियों को नास्तिक कहते हैं | निरतर परस्पर में 
ब्ाखार्थ होते रहंत है, जिनका परिणाम हेप और शत्रुता के 
लिवाय और कुछ नहीं होता । हो. जहाँ प्रेम और शांति' प्या 
बास होना चाहिए था, वहाँ छडाई झगडा देखने में आता है । 

सच कहा है कि जो मलुष्य अपने भाई से 'ठेब रखता है 
बह हिंसक और हत्यारा है। बह ईइवर की प्रम्युक्त आत्मा 
की हिसा करता है | याद रक्‍्खो, जब तक संसार के समस्त 
छोगों को, चाहे वे आश्तिक हों चाहे नास्तिक, चाहे सम्यक्ती 
भोर चाहे मिथ्यात्वी, चाहे धर्मात्मा ओर चाहे पापी, समान 
रृष्टि से न देखोगे और ईए्पा कवेष ओर पक्षपात को छोड़ कर 
सवको एकस्ता न समझोगे, तव तफ़ तुम उस प्रेम से बचित 
श्होगे जी मुक्ति और स्वाधीनता का कारण है| 


जिस मनुष्य को प्रह्मान और इदइवरीय प्रेम की ध्ासि 
धुघ 


ईश्वरीय पम की प्राप्ति । 


हो जाती है उसके भीतर से दूसरों के दोष छूंढने और उनकी 
पिंदा करने के भाव जाते रहते हैं और सर्वे प्रकार की घुराई 
टूर हो जाती है। उसके भीतर ऐसा उच्च,निर्मेह और विश्युद्ध 
प्रकाश फैल जाता है कि उसके द्वारा स्पष्ट प्रगठ होने छग 
जाता है कि प्रेम, न्याय और सच्चरित्रता सवे व्यापी, सर्द 
विजयी और अविनाशी है । 


अपने मत में समय, पवित्र, प्रव ओर निष्पक्ष विचारोंको 
स्थान दो | धपने हृदय में प्रम, दया और अनुकम्पा के भाव 
उत्पन्न करो। अपनी जिहा को वन्द्‌ रखने और सच्ची वात के 
कहने भें सघाओ । ऐसा करने से तुम शांति और पविन्नता के 
मार्ग में प्रवेश करोगे और अन्त में नित्य और अविनाशी प्रेम 
फो प्राप्त करोगे । बिना कहे ही छोग तुम्हारे भक्त घन जाएगे 
और तुम्दारी बातोंपर भ्रद्धाव करने छगेगे । बिना वाद-विवाद 
किए ही छोग छुम्दारे सिद्धांतो को सच्चा समझने रगेगे और 
तुम्दारी शिक्षाओं के अनुसार प्रद्क्ति व रने लगेंगे! दुद्धिमान 
पुरुष स्वतः तुम्हें हूँढ लेंगे | तुम्हें उनको अपना परिचय देनेकी 
जरूरत नहीं होगी। थे स्वतः अपने मन फो तम्हारे आधी 
फर देंगे और तुम्दारे विचारों से सहमत होंगे। तुम्हें उनके 
विचार मारूम करने के लिए. तनिक भी उद्योग नहीं करना 
पड़ेगा; कारण कि प्रेम में विजली की शक्ति है। प्रम के शब्द। 
फार्य और बघिचार कमी नष्ट नहीं हो सकते | 


यह जानना कि प्रेम सर्वे-व्यापक और सर्वे-शक्ति-सम्पन्नहै 
गओर एक ऐसी घस्तु है कि जिसके बाद फिर किसी वस्तु की 


। जखरत नहीं रहती; तथा बुराई फे फन्‍्दों से निकलना, भतरा 


| 
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द 


. मैं किसी प्रकार की चिता या डिविधा का न रहना और यह 
जानना कि सब छोग अपनी अपनी रीति से त्रह्म की प्राप्ति में 
लीन हैं और शांत, गेभीर और निर्शिचत रहना, इसी का नाम 
शांति है, यही आनन्द हे, यही अमरत्य और यही नि'स्वा्थ 
और ईइवरीय प्रेम का प्राप्त करता है । 





ईश्वरानु भव--- 
५. ब्रह्ममें लीन हो जाना । 


द्पि भनुष्य संसार के अस्थिर ऑर 
क्षण भगुर पदार्था की इच्छा करता है 
ओर रात दिन अपने शरीर के पोषण में 
लगा रहता है, तथापि वह अनादि फात्ड 
से इस बात को भी भांति जानता है 
कि उसका जीवन वास्तव में क्षणिक 
और अनित्य है । थोड़े दिनों के लिये ही 
* ही उसने इस देह को धारण किया है । 
पक दिन उसकी यह देह कृश हो जायगी ओर यह शरीर 
जिसके बनाव ःशड्गरार में वह रात दिन लिप्त रहता है, मिट्टी में 
दव जाएगा,अथवा अप्लि में भस्म हो जाएगा अथवा चील, 
काओं का आाहार बन जाएगा। उसने कभी कभी पएकान्त :में 
इच्चर के अस्तित्व के समझने का भी उद्योग किया है ओर 
अश्चघारा वह्यकर ईश्वरीय य्ुणों का स्मरण किया है, जिससे 
डसके हृटयमें एक प्रकारका आनन्द और उछास उत्पन्न हुआहे । 





यद्यपि मनुष्य का यह विचार निरथक है कि इस संसार के 
छुख नित्य और स्थाई है तथापि उसके श्लोक ऑर दुख उसे 
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निएन्‍तर इस बात का स्मरण कराने को रहते हैँ कि ये सुप्र 
वास्तव में छुंच नही है, किंतु सुवामास हैं और ज्षशिक और 
विनाशीक है | इन में कुछ भो टिया नहीं दे और इनसे 
मनुष्य को किसो प्रकार की भो शांति नदी मिल सकती है। 
ययवि मनुष्य सदा इस वात पए विश्वास ऋरनेका उद्योग करता 
है किपूण शान द भौतिक पदार्था' में हो है, परु्तु उसे यह भी 
शात है क्नि उसके भीतर एक ऐसी बल्तु है जो इस विश्वास फे 
सर्था विरुद्ध है ओए यह विधेश्र इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
क्िसांतारिक पदार्थों में आनन्द नहीं है। सच्चा और पूर्ण 
श्ानस्द क्ेवज़ ईश्वरानुभव में हे। 

चही श्रद्धान का सूल है श्रीर इसो पर सपरत मतों भर धर्मों 
का आधार है' यही प्रेम और पआ्ातृत्वका तत्व है। अर्थात्‌ यहकि 
मलुष्य निश्चय, आध्यात्मिक दृष्टि से अन्त और अनादि है 
अर साक्षात्‌ रेश्वर का रूप है। ययपि वच्ध शारीरिक वन्धन में ' 
जकड़े हुए होने के कारण विनाशीक है और नाना भकार के 
डुश्खो में अखित है तथापि वह सदा इस बात का उद्येग करता 
रहता है दि अपने निम्नी गुणा का क्वाच प्रात करे। 

मजुप्य की आत्मा परमात्मा से कभी पृथक दही दो सकती 
ओर भ कमी किसी णेसी वस्तु को प्राघ करके जो परमात्मा से 
पद्‌ में कम है, सठुष्ट हो सकती है। मल्ु॒ष्य के दृदय पर छुःख 
का भार उस समय तक घरावर बना रहेगा और शोक की परि- 
छाँई उसके मार्ग में उस समय तक बरावर अन्धकार फेलाती 
रहेगी जब तक कि वह्द इस पानी के चु तघुल्े के समान श्रस्थिर _ 
कर कण अगुर जगत्‌ मे मारे २ भयफने रइने स्ले मु हर मोड़ कर 


द्रे 


चर्म मे लीन हो जाना 


अपने निज घर में न आवबे अर्थात दुनियां से मुंह मोड़ कर 
ईश्वर भक्ति में न रूम जाए और हछाय में लीन न हो जाए। 


जिस पफार समुद्र के छोटे से छोटे जल-बिदु में, यद्यपि 
वह समुद्र से पृथक हे, समुद्र के समस्त शुण पाए, जाते हें, 
उसी घकार यद्यपि मनुष्य उस अनन्त ज्ञान ओर अनन्त प्रकाश 
संयुक्त ईइवर से सिन्न है तथाए उस ईच्चर की सहश्यता पाई 
जाती है और जिस प्रकार कि जरू का बविदु प्रकृति के नियमा- 
जुसार अत सम समुद्र भे ही जायगा और उसमें मिलकर अरश्य 
हो जायगा, उसी प्रकार सलुष्य भी एक न एक दिन अवश्य 
अपने मूल अर्थात ईश्वर की ओर आकर्षित होगा और उसमें 
ही लीन हो जायगा। 


ईइवरालुभव करना अ र इसहह्य में छीद हो जाना है,वस 
यही महुष्प का उद्देश्य है। इंब्चरीय नियमो से पूर्ण सहालभ्नति 
रखना इसी का नाम प्रेम, शांति आर बुद्धिमानी है, परन्तु जब 
तक मनुष्य माया भोर भ्रम जाल में फेसा हुआ है तय तक वह 
अह्म से दूर है ओर सद्या हूर रहेगा। छ्लेष,माया और स्वार्थपरता 
पक ही चरतु है भें र॒ प्रसभ अं लिरदाथता से ४ल्‍लूटी है। स्वाथे 
परता को सर्वथा त्याग देने से अपने ओर प्राण का विचार 
मन से दूर हो जाता है और सरुष्य निजाननन्‍्द को प्राप्त कर लेता * 
है अर्थात्‌ $इचरानुभव करता है ओर बह्म म' छीन हीजाता है। 


जो ढोग दुनियां में स्वाथ में पसे हुए हैं थे इस प्रकार .फे 
रवार्थत्याग की एक भारी विउत्ति और हानि समझते हैं; परन्दु 
सच पूछो तो यही रुच्े खुख का रूरण है और यही सच्ची 
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और स्थाई छक्ष्मी है। इसके सामने और सब चीजें नीच और 
तच्छ है। जो मनुष्य अस्तित्व के गुप्त सिद्धांतों से अनभिज्ञ और 
अपने जीवन के रहस्य से अपरचितहें वे फूल की कली की तरह 
सुरक्षाने वाली और शीत्र नष्ट हो जाने वाली श्रस्तुओं पर 
, मोहित हो जाते है। इस धकार मोह करने से अन्त में वे अपने 
आप भी नए हो जाते हैं। 


इस मिट्टी के पुतले से लोग इतना प्रेम करते है और इस 
घकार इसकी इच्छाओं की पूति करते हैं कि मानो यह सदके 
लिंए. अज़्र अमर रहेगा । यद्यपि ये इस बात के क्ललने का भी 
घपयल करते है कि यह शरीर, शीघ्र नष्ट हो जायगा, परन्तु 
भत्यु का भय और इस वात का भय कि जिन वस्तुओ सि हम 
प्रप्त करते है वे सय नए हो जाएँगी, उनके सुखको दुख सें 
परिवर्तन कर देता है और उनका स्वार्थ भयकर रूप में सू्तर्क 
तरह उनके पीछे पीछे फिय्ता है। 


सांसारिक सुखो और शारीरिक भोग-विलासों के बढ़ने 
से लोगों के अन्तरड़ आत्मिक शान पर आवरण पड़ जाता है 
और थे सखार की विनाशीक वस्तुओं और विषय-वासनाओ में 
अधिकतर लिप्त हो जाते हैं ओर जहां पर अधिक बुद्धिमान 
मरुष्य रहते है वहां पर बुद्धि बल से शरीर के अविनाशी होने 
के विषय , में जो विश्वास होता है वह निश्चित सिद्धांत 
समझा जाता है। जब मनुष्य की आत्मा पर किसी प्रकार का 
स्वाय छा जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से किसी विपय [पर 
विचार करने की शक्ति उसमें नहीं रहती ओर बह क्षणिक 
उ्वस्तुओ को स्थाई पदाथों से, नित्य को अनित्य से, विनाशीक को 


दे 


च्रह्म में लीन हो जाना । 


अविनाशीक से, सत्य को मिथ्या से ओर ब्रह्म को भाया से 
मिला देता है। यही कारण है कि दुनिया में इस प्रकार के 
विचार ओर विश्वास भरे हुए हें .कि जो किसी मालुपी अनुभव 
पर निर्धारित नहीं हैं। हाड़ मास के बने हुए पत्येक शरीर में 
पैदा होने के समय से ही नाश हो जाने के अंश मौजूद द ओर 
यह शरीर अपनी ही प्रकृति के अटरू सिद्धांत के अनुसार एक 
न एक दिन अवदय नष्ट हो जाएगा। 


इस दुनियां में जिस वस्तु को स्थिरता है बह कभी नष्ट 
नहीं हो सकती और जिस बस्तु को अस्थिरता है, बह कभी 
रह नहीं सकती। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगी, मिथ्या नहीं हो 
सकती और जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहेगी; कभी सत्य 
नहीं हो सकती | मनुष्य का शरीर विनाशीक है, उसे बह कभी 
अविनाशीक नहीं वना सकता । हाड़ चाम का बना हुआ शरीर 
कभी नित्य ओर स्थिर नहीं हो सकता, परन्त हां, शरीर पर 
विजय प्राप्त करके, इन्द्रियों फो दमन करके ओर इच्छाओं को 
अपने वश मे करके मनष्य नित्य लोक में पहुच सकता है। एक 
मात्र ईश्वर ही नित्य और अविनाशीक है, इस वात को अच्छी 
तरह समझ फर ही मनुप्य ब्रह्म को भाप्त कर सकता है और 
परम पिता जगदीद्वर के निकट पहुच कर नित्यता का छाभ 
कर सकता है । ह 

यह सारी दुनियां और इसके लाखों करोड़ों जीव जनन्‍्तठु 
अनित्य, अस्थिर और विनाशीक हैं । इनमें से किसी फो भी 
नित्यता नहीं है केवछ जिस नियम पर दुनियां चछ रही, दे 
उसी को नित्यता हे। दुनियां के अनेक रूप है ओर - पृथकत्व 
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उसका गुण है, परन्तु जिस नियम पर चह चल रही है चह 
एक ओर एकत्व उश्चका गुण है। स्वाधथ और इन्द्रियों के 
दमन करने से मनुष्य दुनिया पर अधिकार प्राप्त करता हे और 
मिथ्या, अम और माया के अन्ध पर्दे से निकठ कर सत्य और 
त्रह्म के पूणे प्रकाश में पहुंच जाता हे जहां से समस्त क्षणिक 
और विदयाशीक अवस्थाओ का अमाव होता है । 


अतएव मरुप्य मात्र को उचित हैं कि इन्द्रिय-निश्रह करना 
सीखे, अपनी पाशविक्र बासनाओं को दमन करें, सोग विछास 
में छिप्त न दों और सासारिक सु्खों को तुच्छ और क्षणिक 
समझे | सदाचार और धघर्माचरण में पन्नत्ति करें। दया, प्रेम, 
क्षमा, शांति, नम्नता और सहनशीलता आदि ईश्वरीय गुणों 
का अभ्यास करें और प्रतिद्विन आत्मोन्नति करते जाएं, यहां 
तक कि भत मे ब्रह्मलोक में प्रवेश करके $>वर के दर्शन करनलें। 


जिस मलुप्य ने अपने स्वार्थ को इतना नगर कर दिया और 
अपनी इन्द्रियों फो इतना अपने चश में कर लिया है कि छघब 
जीवो के प्रति समान भाव रखता हे, सव को प्रेम दृष्टि से 
देखता है और किसी से छ्वेप नहीं रखता, उसी मनुष्य के शान 
चश्तु है, उसी को त्रह्मश्ान है और वही महुप्य ब्रह्म और माया 
के भेद को जान सकता है। अतणव स्चे-भ्रष्ठ मन॒प्य वह हे 
जो बुद्धिमान और दुरदर्शी है, पवित्र और निर्टोपी है, सभ्य 
और शिक्षित है और जानी ओर विवेकी है । जिस मनष्य में 
तुम पूर्ण सभ्यता, सहनशीलत्ता, नम्नता, मदुभापिता, इन्द्रिय- 
तित्रह, स्वार्थ-त्याग, प्रेम ओर अनुराग देखो तो समझलो कि 
उसको उच्च-कोटिका शानप्राप्त होगया है। ऐसे मन॒ष्यकमी संगति 


द . 


बह्म में छीन हो जाना । 


ग्रहण करो कारण कि उसने ब्रह्म-जान प्राप्त कर लिया है और 
इच्बरीय गुणों के कारण बह ईश्वर के निकट वास करता हैं । 
उसकी आत्मा ने परसात्मा का अलुसव कर लिया है और उस 
में ओर परमात्मा भें कोई भेद नहीं रहा है । उस मलृण्य पर 
कभी भूलकर विच्णगास न करो जो कामी और क्रोधी है, छोभी 
ओर अहकर्री है और जिसमें प्रेम और सहालुभूति नहींहै और 
डदारता ओर नि स्वाथता नहीं है, कारण कि वह विवेक-शन्य 
है। उसके शानचश्षु सुदे हुए हैं। उसके बचन ओर काये नष्ट 
हो जाने वाले हे, कारण कि उनकी नीच विनाशीक वस्तु पर है । 
मनुप्य को उचित है कि स्वार्थ फो छोड दे, सांसारिक वास- 
नाओो को त्याग ढे और आपेका विचार मनसे निफाल दे। 
केवल इसी मागे का अवलम्बन करने से वह अनत-शुण-संयुक्त 
परमात्मा के छृद्य में चास कर सकता है । 


यह दुनिया,यह शरीर और यह सवर्थ सुग-तृप्णाके सहश 
दू॑ क्षयवा स्वतवत््‌ है | इनपर विश्वास फरना अथवा इन पर 
मोहित होना अशानता है | जिन छोगो को आत्मिक शान हो 
गया है, जिन्होंने ईश्वरानुमव कर लिया है थे कदापि इन पर 
मोहित नहीं होते | वे दुनियां को और दुनिया की वस्तुओं को 
अपने से पृथक समतते हैं | यद्यपि वे दुनिया में रहते हैं तो 
भी दुनियां से मोह नही करते । 

एक ऐसा महान्‌ नियम है कि जिसका पूर्ण रूप से पालन 
करना होता है, एक ऐसा सिद्धांत है कि जो सम्पूणण भेद भाव 
का कारण है और एक ऐसा झखूल है कि जिसमें इस दुनिया 
पे सस्पृर्ण तियम और प्रदन परिछाई की नाई अभद्दय हो जाते 


रू 
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हैं। इसी उसूल,इसी नियम और इसी सिद्धांत का भली भांति 
समझना ईश्वरानुभव करना है ओर ब्रह्म में लीन होना है। 


प्रेम को अपने जीवन का सिद्धांत वनाना मानो झुख और 
शांति का प्राप्त करना है| पाप ओर ,बुराई से सब तरह से 
बचना; बुराईके बदले बुराई न करना अर्थात्‌ जो आदमी बुराई 
करे उसके साथ बुराई न करना भर्ताई स कभी संकोच न 
करना ओर हमारे भीतर जो पवित्रता और शांति विद्यमान है 
डसकी ओर चित्त को लगाना ओर उसके अनुसार प्रवृत्ति 
करना भानो पदार्था के वास्तविक रूप को जानना है ओर परम 
ब्रह्म परमात्मा के उस अनत रथाई नियम का ज्ञान प्राप्त करता 
है कि जो केवल स्थल पद्ाथों के देखने वाले बाह्य चक्छुओ को 
कभी दि्खिलाई नहीं देता । जबतक यह नियम अच्छी तरह से 
समझ में नहीं आता, तब तक आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो 
सकती ओर जो मनुष्य इसको अच्छी तरह से समझ लेता है. 
बास्तव में वही बुद्धिमान है । इससे यह तात्पर्य नही है कि 
उसमें विद्वानों जैसी दुद्धिमानी'है, किन्ठु यह तात्पर्य है कि 
डसका हृदय विशुद्ध है और उसके मन में किसी प्रकार का 
छछ, कपट और मायाचार नही है । 


. जो मलुष्य अनादि निधन और परमत्रह्म परसात्मा को ' 
अली-भांति समझ लेता है वह इस लोक से स्वगेलोक में प्रवेश 
करता है, शरीर को छोड़ कर आत्मा का ध्यान करता है और 
म्॒त्यु के जाल से निकछ कर अंजर अमर पद्को प्राप्त करताहै। 
: ' ईच्चराउुभव करना अथवा ब्रह्म में लीन होना यह कोई 
झूंठा विचार और कटिपत सिद्धांत नही है। यह उस अवस्था 


पर हर 


च्रह्म में लीन हो जाना। 


का नाम है जो निरतर आत्म चिंतवन करने और हृदय को 
विशुद्ध रखने से प्राप्त होती है । यह कोई आसान वात नहीं हे, 
इसके लिए घर्पो इन्द्रिय-निम्रह करना ओर मन को जय करना 
पड़ता है । जब हम शरीर से तन्तिक भी ममता नहीं रखते, 
शरीर को धारण करते हुए भी अपने को शरीर से मिन्न सम- 
जते है, जव हम सम्पूर्ण बिषय वासनाओं को भद़ कर लेते हैं 
भूख प्यास की चेदना को सहन कर सकते हैं, जब हम अपने 
मन को पूणतथा अपने वश में कर लेते हैं, तब हमारा चित्त 
चंचल चलायमान नहीं होता, हमारा श्रद्धान सम्यक श्रद्धान 
और जान सम्यक छकान हो जाता है ओर हमें पूर्ण शांति प्राप्त 
हो जाती है। केचछ उसी समय हमें ईशवरानुभव दोता है, हम 
ब्रह्म में लीन हो जाते है और फिर हम में और परमात्मा में 
कोई भेद्र भाव नहीं रहता | एक रूप भोर एक गुण हो जाते हैं । 


लोग जीवन की कटिन समस्याओं को हल करते करते थक 
जाते है, तेग आजाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ओर अंत में इस 
दुनियां से चछ बसते हैं और कठिनाइयों बे योही विना 
हल किए छोड जाते हैं। इसका काश्ण यद्द हे कि चे स्वाथे 
ओर इन्द्रियों के वेधन में इतने जकोड़ रहते है कि उतने तेग 
ओर यैँघेरे रास्ते से वाहर नहीं निकल सकते | मल॒प्प अपने 
स्वाथेयक्त जीवन की रक्षा करने के लिये सत्य और ब्रह्म के 
उच्च आर नि स्वाध जीवन को नष्ट कर देना है और विनाशीक 
पदार्थों से प्रेम करके इंच्चरीय शान से वेचित रहता हैं । 

स्वार्थ के त्याग देने से तमाम कठिनाइयां दूर हो जाती हैं 
भोौर अजानता का सर्चनाश हो जाता है। कितना ही कोई कठिन 


द्दद 


ह _मृक्ति का मागे। - 


ओर जटिल प्रदन क्यो न हो, इन्द्रिय-निम्रह ओर आत्म-चिजय॑ 
से सरल हो जाता है। जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे खब हमारी 
दी पेदा की हुई हैं और हमारे ही भ्रम के कारण है| जब स्वाध 
जाता रहता है ओर माया का नाश हो जाता है तो डनके साथ 
साथ सारे भ्रम जाते रहते है| भाया के वशीभूत होकर छोग 
अह्य से वंचित रहते है । उन्हें स्वार्थ का अधिक ध्यान रहता हे, 
वे रात दिन इन्द्रिय-खुखो की छाछूसा करते रहते है, इसी 
कारण वे सच्चे, पवित्र और स्थाई खुख को खो बैठते है । 
प्रसिद्ध विह्ान कारछाइछ का कथन है कि खुख की इच्छा से 
बढ़कर भी भनुष्य में एक और चीज़ है । मनुष्य इन्द्रिय-खुख 
के विना रह सकता है ओर उसके स्थान में आत्मिक खुख 
प्राप्त कर सकता है ।इन्द्रिय सुखो में छि.प_्त न होओ इंइचर से 
प्रेम करो, यही सन्‍्मागे है, यही सुक्ति-भार्ग है। जो इस मार्ग 
पर चलता है वह सदा सुखी रहता हे । 


जिसने उस स्वार्थ और इन्द्रिय लोलुपता को त्याग दिया है 
कि जिसमें प्राय छोग फंसे रहते है, वह सब प्रकार के दु-खो 
से मुक्त हो गया है और उसने उच्च कोटि की सादगी ध्र/प्त कर 
ली है जिसको दुनियां के छोग अज्ञानता के जाल में फंसे होने 
के कारण मूखंता कहते हैं | दुनियां के सूख छोग चाहें जो कहा 
करें, परन्तु उसने उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया है ओर वह ब्रह्म 
में लीन हो गया है। विना उद्योग किए ही वह अपने अभीए 
को प्राप्त करता है, और जितनी भी कठिन और जटिल समस्या ए 
है, वे सबकी सब उसके सामने सरल हो जाती है, कारण कि 
उसने मुक्ति-मार्ग में प्रवेश कर लिया है। क्षण क्षण मे बदलनेवाले 
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चरह्म में लीन हो जाना! 


कारणों और परिणामों से उसे कोई सम्बेध नहीं | केवल स्थिर 
और निश्चित सिद्धांतों से सम्बन्ध रखता है। उसका हृदय 
चिशुद्ध और निर्मल ज्ञान से प्रकाशमान रहता है। सब प्रकार 
की इच्छाओं, चासनाओ, अधशान और पक्षपात को त्याग कर 
उसने ब्रह्मनान को प्राप्त कर लिया है और स्वगे फे सुख की 

छा और नरक के दु-स को सर्वथा दूर करके और जीवन तक 
की ममता को मन से निकाल कर उसने अक्षय खुख को 
पालिया है और वह जीवन-मुक्त हो गया है।उसने इस छोक के 

णिक जीवन को त्याग कर उस लोक के स्थाई जीवन को 
प्राप्त कर लिया है जो संसारिक जीवन और सझुत्यु के वीच में 
पुल बांध देती है और अपने अजरत्व भौर अमरत्व को जानती 
है। जब उसने नि संकोच होकर सब कुछ दे डाला तो कहना 
चाहिये कि उसने सब कुछ पा लिया है ओर अव वह इश्वर फी 
गोद में सुख चन थी नींद सोता है। 


वही मरप्य इदवरानुभव कर सकता हे और वही मनुप्य 
च्रह्म में टीन हो सकता है कि जिसमे स्वार्थ को इतना त्याग 
दिया है कि उसके लिए जीना और मरना दोनों अचस्थाए 
समान दें और वह प्रत्येक अवस्था में साम्यसाव रखता है! 
न उसे जीने की लालसा है और न उसे मरने का भय है। घटी 
मह॒प्य अक्षय और अनंत खुख का छाम कर सकता है फि जिसने 
स्वाध और माया को सर्वधा भुछा कर ब्रह्म में अपने को छगा 
दिया है। ऐसे मनुप्य को न कमी शोक और लऊज््जा होती है 
ओर न कभी निराशा और पत्चात्ताप, फारण कि जहां किसी 
प्रकार का स्वाथ नहीं रहता, वहां दुःख भी नहीं रह सकते 
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री 


 सुक्ति का मागे। 


ऐसे मनुष्य पर जो कुछ बीतती है उसे धह अपने लिए हितकर 
हो समभता है | वह सदा सतन्‍्तोषी रहता है कारण कि अब 
बह स्वार्थ क/ दास नही है, कितु ईश्वर का भक्त है। हुनियां 
को भत्नी दुरी घटनाओं का उस पर कुछ भी असर नही होता 
कारण कि वह चस्तु स्वभाव से परिचित है। न उसे किसी से 
राग है ओर न किसी से दष है । वह सदा शांतिभाव रखता 
है । चाहे दुनियां में घोर सम्राम हुआ करे, परन्तु उसकी शांति 
में भग नही पड़ती । चाहे लोग उस पर कितना ही क्रोध 
करें, उसे कितना द्वी कष्ट दे और चाहे उसके प्राण तक 
भी ले लेवें, परन्तु चह सब के साथ प्रेम भाव रखता है। 
शत्रु ओर सिन्र को समान समभता है। चाहे देखने 
में चिपरीत हो, परन्तु वह जानता है कि डुनिया उन्नति कर रही 
है और प्रत्येक दशा,में ईश्वर की ऋृपा है। ऐसे मन्नुष्य प्रत्येक 
द्शा 5 झौर सनन्‍्तोषी रहते है और ईश्वर को धन्यवाद 
ते रहते हैं । 


जब तेज्ञ आंधी चल रहो हो तो उससे इन महापुरुषों के 
चित्त पर किसी प्रकार का क्ल श नही होता, कारण कि वे जानते 
है कि यह आंधी शोघ्र ही दब जायगी और जब दो शत्रओं में 
घोर सभ्राम हो रहा हो ओर नित्य हज़ारों प्राशियो का सहार 
होरहा हो, तब भी वे महाजुसाव अपने चित्त में ढुशखी नही 
होते कारण कि थे जानते है कि एक न एक दिन शांति होगी 
ओर इस श्रशांति के खड॒हर ओर रक्त की धारा में से ही एक 
4320 की स्थापना होगी अ्र्थांत्‌ लोग ज्ञान उपाजन 
करेंगे । 


0 


ब्रह्म म॑ लीन होजाना । 


ऐसे मनुष्य अत्यन्त शांत, गम्भीर, सरकछ प्रकृति और 
उदारचित्त होते है । उनके दर्शनों से जन्म सफल होता है। 
उनके शब्दो को लोग ध्यान से स़नते हैं और उन पर एकान्त 
में चिचार करके अपने लिए आत्मोन्नति का माग निकालते है । 
एसे भनुष्यों के विषय में कहा जाता है कि उन्होने ईइवरानुभव 
कर लिया है, अपनी आत्मा में परमात्मा के दशन कर लिए है 
ओर ब्रह्म में दीन हो गए हैं । 


७३ 


६, ऋषि, ग्रुनि ओर मुक्ति दाता । 
सेवा धर्म । 
9 म भाव जो विद्युद्ध और पवित्र जीवन में प्रगट 


कक ४४ होता है, ससार में सर्वोत्तम वस्तु है और शान 
अं ख का सर्वोच्च उद्देश्य हे । 


किसी मनुष्य मे ऊहां तक सत्य है, इसका 
अनुमान उसके प्रेम से किया जा सकता है | उस मनुष्य से 
खत्य कोसों दूर है कि जिसके जीवन पर प्रेम का अधिकार नहीं 
है जिन छोगों में छेप और पक्षपात है ओर जिन सहनशीलढता 
नही है थे चाहे केसे ही उच्चघरम के मानने वाले हों तो भी उनम 
सत्य बहुत ही कम है| परंतु इसके विपरीत जो छोग सहनशील 
हैं और जो दोनों पक्ष की युक्तियों को ध्यान पूर्वक सुनकर और 
स्वय भी किसी धदइन पर प्रत्येक दृष्टि से निष्पक्ष घिचार फपष्के 
परिणाम निकालने के लिए उत्स्रक रहते हैं, उन में पूर्ण रूप से 
सत्य मीजूद है। किसी मलुप्य के ज्ञान ओर बुद्धि की अतिम 
पहिचान यह है कि वह किप्त प्रकार जीवन व्यतीत करता है, 
उसका स्वभाव केसा है और परीक्षा और जांच के समय 


डे 


ऋषि, मुनि ओर मुक्तिदाता । 


उसकी प्रवृत्ति केसी होती है। अनेक मलुप्पो को इस बात का 
अभिमान होता है कि हमें त्रह्म-भान है हम में सत्य विद्यमान है 
परतु वे खदा शोक दुख और निराशा में फंसे रहते हे ओर 
पहिली ही विपत्ति के आने पर उसके बोझ में दब जाते हैं 
ओर उसे सहार नही सकते | खत्य ज्यो का त्यों रहता है । 
उसमें कभी परिवत्तंत नही होता । जिसमें परिवर्त्तन होता ऐ 
वह सत्य नहीं है ओर जितना मजुप्य सत्य पर हृढ रहता है 
उतना ही वह घर में दढ़ होता जाता है और अपनी कपायो और 
वासनाओं झो त्यागता हुआ उन्नति करता जाता हैं। 


छोग मिथ्या और कट्पित सिद्धांत स्वय गढ़ लेते हैं और 
उन्हें ही सत्य कहने रगते हैं । वास्तव में सत्य गढ़ा नहीं जाता । 
सत्य का वर्णन करना मनुष्य की शक्ति के वाहर है। साधारण 
बुद्धि का उस तक गम्य नही है | केवछ निरंतर के अभ्यास से 
ही उसकी प्राप्ति हो सकती है ओर विशुद्ध हृदय ओर निर्दोप 
जीवन में ही उसका प्रकाश हो सकता है। 


अब प्रव्न यह है कि ऊहां इतने मत मतान्तर, और धर्म 
ओर सम्प्रदाय है उसमें से किसको सच्चा कहें। रूच वात तो' 
यह है कि सच्चा वही है कि जो सच्चाई का अपने जीवन में 
व्यवहार करता है ओर जो मन, वचन, काय। से सत्य का पालन 
करता है। जो सद्ु्य अपने मन को अपने वश में करके सब 
मत मतान्‍्तरों से बढ जाता है और किसी घर्म वा सम्प्रदाय 
विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता, किन्तु सर्वे प्रकार के राग छेप 
करछह निंदा, ओर पक्षपात से रहित होकर पर्कांतवास करता 
है और शांत और गम्भीर स्वभाव होकर अपनी इच्छाओं को 
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मुक्ति का मार्ग । 


अपने वश में कर लेता है ओर सव के साथ धेम पू्वेद्ध व्यवहार 
करता है उसी को पूर्ण सत्य व ब्रह्म ज्ञान घाप्त है । 


जो मलुष्य प्रत्येक अवस्था में शांत, गम्भीर और सहनशीले 
रहता है वही सच्चा और ब्रह्मश्ानी है। सत्य फेचछ शाब्दिक 
वाद विवाद और घर्म-त्रन्थों से सिद्ध नही हो सकता कारण 
कि यदि छोग सत्य को दया, क्षमा, शांति और सहनशीछता 
द्वारा नहीं जान सकते तो केवल शब्दो द्वारा कदापि नहीं 
जान खकते | के 

क्रोधी मनुष्य के लि एकान्त में अथवा शांति की अवस्था 
में शांत और गम्भीर होना आसान है। कृपण और संकुचि 
हृदय मलुष्यो के लिएं भी उस समय सम्य और द्यारु होना 
आखान है कि जब और छोग उनसे प्रेम से व्यवहार करें, परन्तु 
जो मलुष्य घोर विपत्ति में सी शांति ओर थैरय को हाथ-से नहीं 
जाने देता और कढ़िन से कठिन अवस्था में भी सभ्यता और 
नम्रता का व्यवहार करता है डसी मलुष्य को ब्रह्मशान हे और 
इसका कारण यह है वि ऐसे उच्च गुण केवल ब्रह्मा वा ईंइवर में ही 
पाए जाते है और केवल वही मनुष्य इनका अपने जीवन में 
प्रकाश कर सकता है कि जिसने उच्चतम जान प्राप्त कर किया 
है, स्वार्थ, माया, और वासना को जय कर छिया है और जिसने 
सब से बड़े नित्य और स्थाई सिद्धांत को भरी भांति समझ 
लिया है और उसके अनुसार काये करना प्रारम्भ कर दिया है । 
अतणएव छोगो को ब्रह्म और सत्य फे विषय में व्यथ की युक्तियां 
न देकर केवल ऐसी बातें सोचनी, कहनी ओर करनी चाहिए 
कि जिन से प्रेम, क्षमा, शांति, सुविद्चार और- सहानभूति 
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उत्पक्ष हों। उन्हें अतरंग शुणों का अभ्यास करना चाहिए और 
नम्नता ओर दवा से -श्रम करके उस ज्ञान की खोज करभनी 
चाहिए छि जो आत्मा को सर्व प्रकार के पापों और ढोपो से 
रहित करता है ओर हृदय को निमेछ और विशद्ध बनाता है। 


केवछ एक ही सर्वच्यापी सिद्धांत है जो विश्व भर का 
कारण है। उसमें अन्य सर्वे सिद्धांत गभित हे। वह प्रेम का 
खिद्धांठ है । यद्यपि भिन्न सिन्न देशों में और भिन्न ९ समयो 
में बह सिद्धांत भिन्न २ नामो से पुकारा गया हैं, परन्तु ज्ञानी 
पुरुष उसको चाहे जिस नाम से पुकारो, समझ जाते है । नाम 
ओर घममम दुनियां से मिट जाते है, परन्तु प्रेम का सिद्धांत 
अमिट है । उसका किसी युग में और किसी काल में भी नाश 
नहीं होता । उसको जानने ओर उसके अनुसार जीवन व्यत्तीत 
करने से मनुष्य अजर असर वन जाता है, जन्म मरण के दुख 
से छूट जाता है। 


आत्मा इस सिद्धांत को समझने का उद्योग करती है और 
यही कारण है कि लोग पुनः पुनः जन्म छेते है, कए्ट उठाते हैं 
ओर मरते हैं । जिस समय यह सिद्धांत भल्दी भाति समझ में 
आजाता हे तो सारे ददे दुःख दूर हो जाते है और आवागमन 
का सिलसिला टूट जाता है। और उस समय आत्मा परमात्म' 
अवस्था को घाप्त कर लेती है । आत्मा ओर परमात्मा का 
भेदभाव जाता रहता है। आत्मा और परमात्मा एकमेक 


हो जाते है। ः 


इस सिद्धांत में रचाथ का तनिक भी मेल नहीं है | इसका 
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प्रकाश सेचाघरम, है | जब मन्ुष्ध का पवित्र हृदय अहम को भली 
भांति समझ छेता है, तब उसे सब से अतिम सब से उत्तम 
ओर सब से पक्षित्र आहुति देनी पड़ती हे ओर वह आहूति यह 
- है कि श्रम और उद्योगसे प्राप्त हुए सुख को दूसरों पर न्‍्यौछावर 
करदे। इल आहुति छारा पवित्र ओर मुक्ति आत्मा शरीर रूपी 
घस्र धारण करके सलारी मनप्यों में रहने के लिए आती है 
और निर्थेन ओर नीच मनुष्यों के साथ मलुष्य मात्र की सेविका 
बन कर सतोप से रहती है। उच्चकोरटि की नम्नता जो ऋषि, 
महवियों और सक्तिदाताओं में पाई जाती है वहद्द $श्वर की 
छाप है | जिस मनुष्य ने स्वार्थ को बिलकुल नष्ट बार दिया है 
ओर जो अनन्त असीम और अक्षय प्रेम का साक्षात नमूना बन 
गया है, वह ईश्वर का अवतार है ओर इस योग्य है कि उसके 
मरने पर छोग उसकी पूजा उपासना करे | जो भल॒प्प अपने में 
ईश्वरीय नम्नता को पेदा कर लेता है अर्थात केवछ रवाध को 
ही नही मार छेता किंत सब के साथ नि.स्वार्थ प्रेम का 
व्यवहार करता है, इसका बड़ा सनन्‍मान होता है ओर वह मनुष्य 
मात्र के हृदय में आध्यात्मिक साकराज्य स्थापित कर लेता है । 


जितने ऋषि, मह॒षि ओर घम-प्रचारक हुए ह सब ने स्वाथ 
बासना ओर एन्द्रिय भोग घिछासो का त्याग किया है सांसारिक 
खुख सम्पदा को तुच्छ समझा है और खत्य और ब्रह्म का 
उपदेश दिया है ओर तद्तुसार जीवन व्यतीत किया है । उनके 
जीवन की घटनाओ ओर उनके उपदेशों का मिलान करने से 
ज्ञात होगा कि उन सब में प्रेम, शांति, चम्नता, नि.स्वार्थता और 
सरलता 'आदि एक ही प्रकारके गुण पाए गए हैं । उन्होंने इन्हीं 
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श॒ुणों का उपदेश किया और इन्ही का स्वय अभ्यास किया। 
उन्होने उन ईश्वरीय सिद्धांतो की शिक्षा दी कि जिनके भले 
भांति समझ लेने स्ते सब प्रकार के दोप न हो जाते है। जो 
छोग मनुष्य जाति के उद्धारक और मुक्ति दाता समझे जाते है 
ओर जिनकी पूरी उपासना ली जाती हे वे ईंइ्चर के अवतार 
थे, इसी लिए कपायों और घासनाओं से रहित थे। उनके निज 
के कोई सिद्धांत नही थे, ओर न उनकी निज की प्योई सम्पति 
थी, इस लिए उन्होंने स्वये दुसरोंको अपने मत में छाना अथवा 
अपना शिष्य बनाना उचित नहीं समझा । थे उच्चतम भाई 
ओर पूर्ण पवित्नता में जीवन व्यतीत करते थे, इस छिए उनका 
एक मात्र उद्देश्य यह था कि मन, वचन काया से उस भलाई 
का प्रकाश करके मज॒ष्य जाति का उद्धार करें। ऐसे पूज्य पुरुष 
मनुष्य जाति का ईश्वर के साथ सम्बन्ध कराने वाले हैं अर्थात 
छोगो को मुक्ति का मागे दिखछा कर ईश्वर तक पहुचाने 
वाले हैं । व 

जो छोग स्वार्थ और माया भें लिप्त रहते है ओर ईश्वरीय 
गुणों को नहीं समझते वे अपने भ्ुक्ति दाताओं फे सिवाय अन्य 
सुक्ति दाताओं को इश्चर का अवतार नही समझते ओर न उन्हे 
पूज्य दृष्टि से देखते हे अर्थात मुसतमान समझते है कि फेवल 
मोहम्मद साहव ही हमारे सुक्तिदाता है ओर वे ही पृज्य हैं । 
हिंदू समझते हे कि महाराज रामचन्द्र जी ही पूज्य है अन्य कोई 
नही । ईसाई समझते है कि महात्मा इंसा ही एक मात्र मुक्तिदाता 
द्वै केवल उन्ही के छारा मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसका 
यह परिणास होता है कि परस्पर में छेप चढ़ता है और धर्म के 
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नाम पर नित्य लड़ाई झगड़े होते है । एक घर्माचलस्वी | अपने 
सिद्धांतों का पोषण करता हुआ यहां तक जोश में आजाता ऐै 
कि दूसरे घर्म वाले को मांस्तिक और मिय्यात्दी तक कह 
डालता है। नित्य देखने में आता है कि हिंदू मस छम्ानो को चुरा 
कहते हैं, तो मसत्मान हिन्दुओंको चुरा कहते है । इस प्रकार वे 
लोग अपने ही गुरुओं ओर तीर्थेकरों की शिक्षाओं और उनके 
जीवन के महत्व और सोन्द्य को नए कर रहे हैं । सत्य परिमित 
नहीं हो सकता और न कभी किसी व्यक्ति थ्रा समाज अथवा 
सम्प्रदाप विशेष का उस पर स्वामित्व हो सकता हे | सत्य 
अनंत और अपरिमित है और प्राणी मात्र का उस पर स्वामित्व 
हो सकता है। सत्य का स्वाय से कोई सस्वन्ध नहीं। स्वार्थ का 
ध्वेश होते ही सत्य का अभाव हो जाता है । 


ऋषि मुनि और मुक्तिदांता की उच्चता ओर घतिष्ठा केचल 
इस बात में है क्वि उसने अत्यन्त नम्नता और उच्चतम निःस्वार्थ 
का अभ्यास कर लिया है ओर सव कुछ त्याग दिया है, यहा 
तक कि उसने अपने आंप का घिचार भी छोड़ दिया है। उसके 
जितने भी काम हैं सब उत्तम, दृढ़ और पवितन्न है और उसका 
कारण यह है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं पाया 
जाता | वह सदां देता रहता है। लेने का उसे कभी विचारभी 
नहीं होता | वह जो कुछ भी काम करता है. अपने भरोसे पर 
करता है। पिछली वातों का कभी पश्चाताप नहीं करता और 
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भविष्य की कभी आशा नहीं करता ओर न कभी इस बात का 
ख्याले करता है कि में ने अम्ुक काम अच्छा किया, इसको 
अच्छां फल मुझे मिलेगा | वह जो कुछ करता है अपना धर्म 
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और कत्तेव्य समझ कर करता है, किसी फल, पुरस्कार वा 
प्रतिष्ठा की आशा से नहीं करता है| 


जब किसान जमीन में हल चछा कर उसको जोत छेता हे 
और उसमें बीज डाल देता है तो वह जानता है कि मुझे जो 
कुछ करना था वह में कर चुका और अब मुझे चाहिये कि में 
इन्द्र देवता अर्थात्‌ वर्षा और धरकृति पर विश्वास करूं ओर 
सनन्‍तोष और घिये के साथ फूसल पेदा होने के समय तक ठहरा 
रहू | कारण कि व्यर्थ फी चिता करने खे कुछ भी छाम नहीं 
दोगा। फ़ुसल की पेदावार ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कुछ भी 
घटती बढ़ती न होगी । इसी प्रकार जिस मनुष्य ने सत्य और 
प्रह्म को समझ लिया है और ईश्वराजुभच कर लिया है, वह 
मनुष्य ऐसा है कि जिसने नेकी, भराई, और प्रेम, शांति और 
पवित्रता के बीज चो दिये हैं ओर किसी प्रकार की आशा नहीं 
रखता और न फल फी प्रतीक्षा फरता है। कारण कि उसे ह्ात 
है कि' दुनिया में एक नियम काम फरता है जिसके अनुसार 
सब काम अपने भपने समय पर नियमित रूप से छुआ फरते 
हैं । उसी नियम के अनुसार जीवों का पालन होताहे और उसी 
के अज्ुसार संहार होता है। 


लोग निःस्वार्थ इृदय की पवित्र सादगी को न समझ कर 
अपने ही'तीथंकर विशेष को इंश्चर फा अवतार समझते हैं । 
और झुयाल करते हैं कि यह मुक्तिदाता साधारण घस्तुओं से 
पृथक है और नतिक दृष्टि से सब भलुष्यों से बढ़फर है, कोई 
इसकी समानता नहीं कर सफता। ऐसा विचार करना भ्रम है। 
यह कहने से फि मन्॒ष्य में पू्णे होने की, इंश्वरानुभव करने की 


नर 
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वा ब्रह्म में लीन दोने की शक्ति नहीं है, सत्॒ष्य का साहस टूट 
जाता है और डसकी आत्मा सदेव कें लिए पाप-पेक में डूबी 
रहती है। फिर उसके लिए कोई आशा नहीं रहती | यह विचार 
मिथ्या है। धत्येक आत्मा उन्नति कर सकती है और मुक्ति प्राप्त 
कर सकती हे | निःसन्देह मुक्ति धाप्त करने से पहिले दुख 
सहन करने पड़ते हैं, विपकत्तियों का सामना करना पड़ता हे, 
परंतु इन्ही के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति का मागे 
इन्ही दु.खो और विपत्तियों में से हो कर है। देखो, महात्मा ईसा ने 
कितने दुःखो को सहकर निर्वाणपद को प्राप्त किया | वुद्धदेव 
ने भी ऐसा ही किया और भी जितने ऋषि, झुनि, और तीथंकर 
हुए सब ने निरंतर तंप और इन्द्रिय-निश्रह से मुक्ति पद्‌-को 
प्राप किया । एक वार तुस अपने मन में इस वात को रवीकार 
कर लो और इस पर विश्वास ले आओ कि श्रम और उद्योग 
से ठुम भी अपनी इन्द्रियों को दमन कर सकते हो और अपने 
मन को अपने वश में रख सकते हो | बस, फिर तुम्हारें ज्ञान 
चक्षु खुल जाएँगे ओर तुम्हे एक मनोश और विशाल दृश्य 
दिखिलाई देने छगेगा | चुद्ध महाराज ने प्रण किया था कि 
जव तक मे पूर्णता को प्राप्तन कर ढूंगा, अपने उद्योग को न 
छोड़्ेंगा । उन्होंने चास्तव में ऐसा ही कर दिखलाया। उन्होंने 
अपने उद्योग को वरावर जारी रक्खा और एक दिन उन्हें पूर्ण 
रूप से सफलता प्राप्त हो गई- उनकी मनोकामन्म पूर्ण हो गई। 
पराठकगण, जो काम दंडे बड़े ऋषि, महपियो ने किए हैं उन्हें 
तुम सीकर सकते हो, परतु शर्ते यह है कि तुम उनका पूर्ण 
रूए से अनुकरण करो; उनके अनुसार जीवन व्यतीत करो। 


्हः 
व 


ब्दु 


ऋषि, मुनि ओर मुक्तिदाता । 


दूसरे शब्दों में स्वार्थ ओर'माया का त्याग करो और नि.स्वाथ 
सेवा का बत प्रहण करो | 

सत्य घा ब्रह्म बहुत सादी और सरल चस्तु है। उसका 
आदेश केवल यह हे कि स्वाथे वा माया को छोड़कर मुझ में आ 
जाओ । अर्थात्‌ पाप और अपविन्ता से अपने को निकाल लो 
फिर मे तुझे आराम दूँगी। केवछ वात इतनी है, इसी की टीका 
रिप्पणी में लोगों ने बड़े बड़े शरन्थ लिस डाले है । परन्तु उनके 
कारण उस मनुष्य से सत्य छिपा नहीं रह सकता कि जो घछत्य 
की खोज में है। सत्य को जानने के लिए विद्या ओर विज्ञान 
की आवश्यकता नहीं है। विद्या विना भी सत्य जाना जा सकता 
है। जो मन॒प्य स्वार्थ ओर माया की चाह में रहता है वह बड़ी 
भूल में है। उसके लिये सच्चाई वेश वद्र कर अनेक रूप 
धारण करती है, परन्तु असली सच्चाई के छुन्द्र रूप में और 
पूर्ण प्रकाश में कभी परिवतंन नहीं होता | वह सदा ज्यो का त्यों 
रहता है ओर नि स्वार्थ हृदय सनुष्प उसके प्रकाश में प्रवेश 
करके उससे आनन्‍्द' उठाता है। केघछू तक वितके करने, 
अन्लमान प्रमाण देने और तत्व चर्चा करने से सत्य समझ से 
नहीं आ सकता | सत्य को समझने ओर प्राप्त करने के लिए 
हृदय को विश्युद्ध करने ओर उत्तम जीवन व्यतीत करने की 
जरूरत है । 


जो मनुष्य सत्य मार्ग को अवल्स्वन करता है, वह पहिले 
अपनी कपाओं और वासनाओं को मंद करना सीखता है। यद्दी 
घम है | यही से ऋषि-जीवन का पा एम्स होता है ओर ऋुषि- 
जीवन के प्रारश्प से सुक्ति का छार दइष्टिगोचर होता,है। जो 


&*“न्क” | 
(8 


द मुक्ति का मागे। _ 


मनुष्य बिलकुल दुनियां के कारवार में फँसा हुआ है वह अपनी 
तमाम इच्छाओं को पूरा करता है और उस मनुष्य के लिए 
राज-नियम के सिवाय ओर कोई बंधन नहीं है। परंतु धर्मात्मा 
पुरुष अपनी चासनाओं को दवाता है और अपने मन और 
इन्द्रियो को अपने वश में रखता है। ऋषि, मुनिगण सत्य के 
छस शाज्ञ पर आक्रमण करते है जो स्वयं उनके हृदय के ही गढ़ 
के भीतर बैठा हुआ है। वे सम्पूर्ण स्वाथयुक्त और चुणित 
विचारों को अपने मेन में आने से रोकते हैं। अहंत वा ब्रह्म में 
लीन भन॒ष्य वह हे जो सवे प्रकार की कषाय ओर वासना से 
रहित हो गया है और जिसके अंग अंग में नेकी ओर पवितच्नता 
इस तरह वस गई है कि जिस प्रकार खुगन्धि और महक फूल में 
बसी होती है। उसमें अनंत ज्ञान होता है उसमें अनन्त खुख 
और अनंत वीये पाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का भी मैल 
वा दोष नहीं होता । वह पूर्ण रूप से विशुद्ध, निमे्ल और पविज्न 
होता है। पविन्नता ज्ञान का चिह है। श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता 
में अज्ञुन से कहा है 


अमानित्वमद्म्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम । 
आचायोपासन शौच स्थैयमात्मावोनियह) ॥ १ ७ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहड्डगर एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुद्शनम ॥ २॥ 
अध्यात्तज्ञाननित्यतं॑ ततज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानंमिति फ्रेक्तमज्ञानं यद्तोइन्‍्यथा ॥ ३॥ * 


ढ्ड 


ऋषि, मनि और सुक्तिदाता, 


अरथात्‌-मांन हीनता, दम्भ हीनता,अहिसा, क्षमा,सरलता, 
शुरु-सेवा, पवित्नता, स्थिरता, मनोनिग्नह, इन्द्रियों के विषयोंमें 
विरागं, अहकार-हीनता और जन्म-मृत्यु-चुढ़ापा-व्याधि एवं 
दुखों को, ( अपने पीछे छगे हुए ) दोष समझना. अध्यात्म शान 
को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीलन 
इनको ज्ञान कहते हैं। इसके व्यत्तिरिक्त जो कुछ है वह सब 
अज्ञान है। जो मनुष्य निरतर स्वायथ के साथ युद्ध करता रहता 
है और सावे-प्रेमके सिद्धांतों को अहण फरता है उसे ऋषि 
समझना चाहिये, चाहे वह निधन हो या धनवान, चाहे सबल 
हो या निर्वछ । 

दुनियोदार आदमी जो बड़ी बड़ी चीज़ों फो भाप्त करनेकी 
अभिलापा रखते हैं, ग्रह-त्यागियों से शिक्षा ध्राप्त कर सकते हैं; 
उन्हे देख कर वे अपने मन में निःस्वाधता का भाव छा सकते 
 हैं। गरह-त्यागी छोग ऋषि,मुनियों से, जो शांति से एकांतवास 
करतेहें, जिन्हें किसी प्रकारका दुःख शोक या पद्चात्ताप नहीं 


है और जिन्होंने सब प्रकार के पापों और दोषों का त्याग कर 


दिया है, शिक्षा धाप्त करते हैं । उनके द्शन करके वे अप्ने प्रेम 
आर नि स्वार्थ भाव को और भी अधिक विस्तरित कर सकते 
दें। ऋषियों और मुनियो से बढ़कर अहेत और तीथेन्कर होते है 
जो धेम, त्याग, पवित्नता और नि.स्वार्थता की मूर्ति होते हैं। 
और जो पाप-पक मे पड़े हुए मनुष्यों को हितोपदेश देकर 
कल्याण-मार्म पर छगाते हैं । 
संसार के प्राणियों के प्रेम में अपने आप फो भूछजाना और 
उनकी सेवा करने में अपना कुछ भी विचार न करना, शसीका 


८प 


डक 


भक्ति का मार्ग | 
नाम वास्तव में सच्ची सेवा है | अरे घूले ओर स्वार्थी | तू 
समझता है कि तेरे काम तुझे मुक्ति दे सकेंगे । इसी कारण तू 
माया और अज्ञानता के जाल में फसा हुआ अपनी और' अपने 
कार्यो की झूठी प्रशसा ऋरता है और अपने आपको बडा 
समझता है।परन्तु,सावधान | याद रख कि चाहे तेरा नाम सारी 
दुनियां में फेल जाए, परू्तु तेरा काम मिट्टी में मिल जाएगा। 
ओर सत्य के ईंइ्वरीय-साम्राज्य मे तू नीचे से नीचे समझा 
जायगा। 

जो काम स्वार्थे-रहित है वे ही सदा रह सकते हैं | स्वायथ 
के काम बलहीन है और शीघ्र नष्ट हो जाणगे। छोटे से छोटे 
काम को नि'स्वाथ भाव से हानि उठा कर भी खुशी खुशी 
करना इसी का नाम सच्ची सेवा है और ऐसे ही काम दृढ़ 
ओर स्थाई हैं । इसके विफ्टीत स्वार्थ से काम करना, चाहे 
देखने में वह काम कितना ही बड़ा हो ओर उसमें प्रत्यक्ष में 
सर्फलता भी हो, सेवा-घधमेसे अनभिज्ञता सूचित करताहै और 
ऐसा काम शीघ्र नष्ट हो जाता है। 
* दुनिया को एक महान्‌ और पविन्न पाठ सीखने के लिए 
दिया गया है और' वह पाठ पूर्ण निःस्वाथेता वा बीतरागता का 
है। साधु महात्मा,ऋषि मुनि और मुक्तिदाता वे छोग हैं जिन्हों 
ने इस पाठ के सीखने का बीड़ा उठाया, उसे सीखा और 
उसके अनुसार कार्य किया । दुनियां में जितने घर्म-अ्रन्थ है वे 
सब इसी एक पाठ के सिखलाने के लिए रचे गए है। जितने 
अहेत ओर तीथेड्डःर हे, सब इसी की शिक्षा देते चले आए हैं । 
यद्यपि यह पाठ इतना सरहू और सुगम है तथापि संसारी 


कि 


ऋषि, सुनि ओर सुक्तिदाता 


' महुष्य इस पर ध्यान नही देते और इसकी अवज्ञा करते ह। 
इसी का यह परिणाम हे कि स्वार्थ और माया के पेचीदे रास्तों 
में ठोकरें खाते रहते हें । 
सव धर्मो का सार यह है कि मनुष्य का हृदय विश्युद्ध और 
पविन्न होता चाहिए। परमात्म-अवस्था तक पहुंचने के लिए 
हृदय की विशुद्धता पहली सीढ़ी है । परमात्मावस्था को भधाप्त 
करने के लिए मुक्ति का भार्ग ग्रहण करना होता है। जो मलुष्य 
इस मार्ग का अवल्स्वतव करता है घ़ह शीघ्र ही उस अजर 
अमर अवस्था को प्राप्त कर छेगा कि जो जन्म मरण के दुश्खों 
से रहित है। उसे इस वात का भी ज्ञान हो जाएगा कि इस 
दुनियां के पवित्र प्रवन्ध में छोटे से छोटे काम का भी फल 
मिलता है और कुछ भी उद्योग निप्फक नहीं जाता। कृष्ण, 
बुद्ध और ईसा ने स्वार्थ-त्याग और आात्मोन्नति द्वारा ही इस 
पद्‌ को प्राप्त किया है। आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। 
जितना मनुष्य स्वार्थ का त्याग करता जाता है उतना ही 
उसका आत्मिक ग्रुण- ज्ञान बढ़ता जाता है, यहां तक 
कि उन्नति करते करते एक दिन आत्मा परमात्मा बन जाती 
है | प्रत्येक आत्मा का यही अभीष्ट है, ओर इसी को डसे 
प्राप्त करना है। और जब तक प्रत्येक आत्मा इस अवस्था को 
ध्राप्त न कर लेगी, तब त्तक दुनियां का यह लम्बा सफ़र समा 
हू होगा | है 


७--परम शांति की प्राप्ति 


(६३४ ४४९ ' छा जगत्‌ में निरन्तरं दुःख, शोक पररिवत्तेन 
* 4” ओर अशांति रहती है, परन्तु सब चीज़ो के, 
चा हृदय के बींच में शांति पाई जाती है, वहीं 


(8 इंदवरवास करता है | मलुष्य' इस दुरंगी 
दुनियां में शामिल है, वाह्य परिवतेन और' 


, अशान्ति'में भी, और अतरग शांति में भी | 


जिस प्रकार समुद्र के नीचे बड़े बड़े गहरे सुनसान स्थान 
होते हैं कि जहां पर सख्त से सख्त आंधी का भी गस्य नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार मनृष्य के हृदयके भीतर बहुत दूर जा 
कर एंक़ ऐसा सूनसान पवित्र स्थान है कि जहां शोक, दु.ख 
और पाप की आंधी कदापि नहीं पहुच सकती । इस सुनसान 
स्थान तक पडचने और इसमें ज्ञानपू्वक जीवन व्यतीत करने 
का नाम शांति हे । ह 


चाह्य जगत में अनेक्य ओर अशांति का राज्य हे,परतु इस 
इृदय के जगवके भीतर पक्‍य और द्ञांति विद्यमान है | मनुष्यकी 
भात्मा शोक और कषाय से दु'खित होकर अधा्ुंघ पवित्रता 


आना कमा 
कर के 2. 


_ परम शांति की प्राप्ति , 


की ओर बढ़ती है और उस अवस्था तक पहुँचने और उसमें 
शानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का नाम शांति है। द्वेष के 
कारण मनुष्य एक दूसरे के शच्चु हो जाते हैं ओर एक दूसरे को 
हानि पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं, कितु समाज और देश में 
घैमनस्थ फेल जाता है और युद्ध छिड़ जाता है। इतना होने पर 
भी छोगोंको कुछ न कुछ विश्वास होता है कि पृणे प्रेम हमारी 
रक्षा कर रहा है और हम सव उसकी छत्न-छाया में है। यद्यपि 
उन्हें स्थय यह शात नहीं है कि उन्हें ऐेसा विश्वास क्‍यों है । 
इसी प्रेम को प्राप्त करने और इसमें - शानपूर्वेक जीवन" व्यत्तीत 
करने का नाम शांति है । 

इस प्रेम, शांति और पेक्य का नाम ईइवरीय राज्य हे. 

इसके भीतर प्रवेश करना वहुत कठिन है कारण कि वहुत ही 
कम छोग ऐसे हैं जो स्वार्थ का त्याग कर सकते है और ननन्‍हें 
बच्चे की भांति निर्दोप वन सकते है । 


स्वगे क। ठार वहुत ही तेग और छोटा है | सूखे जन जो 
दुनियाँ के माया जालमें फेस कर अंधे हो रहे हैं, उसको देख 
नहीं सकते | वे छोग जिनके नेत्र खुले हुए हैं ओर जो उस मार्ग 
को दूर से देखकर उसमें प्रवेश करना चाहते दें,डनके लिए भी 
यह छार बन्द है और उसका खुलना कठिन है | उस में काम, 
क्रोध, लोस, मोह अहंकार की भारी सारी वल्ियां छगी इुई 
है । अतएव उसके भीतर वही मनुष्य प्रश्नेश कर सकता है। 
जिसने कपायो ओर चासनाओं फा सवेथा त्याग कर दिया है ! 

लोग शांति शांति पुकारा करते हे,परन्तु वहां शॉति कहाँ? 
वहां तो उसके चििपरीत करूह, क्ुश, अशांति, और वेमनस्य है 


घर 


मुक्ति का मागे। ., 


उस शान के सिवाय कि जिसका स्वार्थत्याग से अभिनाभाची 
सम्बंध है और किसी भी वस्तु में नित्य और स्थाई झछुख नहीं 
मिछ सकता | 
जो शांति सामाजिक खुख, इन्द्रिय सुख ओर सांसारिक 
बिजय से प्राप्त होती है वह क्षणिक और अस्थाई होती है और 
परीक्षा और विपत्ति के समय नष्ट हो जाती है। विपत्ति में 
केवलछ वही शांति स्थिर रह सकतीहै जो नित्य है और जिसका 
इंश्चर से सम्बन्धहै ओर केवल वही हृदय उसका अलुभव कर 
सकता है जिसमें स्वार्थ की गंध नही और जो प्रेम में ड्रबा 
हुआ है। भक्ति या पवित्रता में ही नित्य और अविनाशी शांति 
है-। इन्द्रिय-निश्रह करने और मनको वश में रखने से शांति- 
भागे का पता रूगता है ओर ज्ञान का प्रकाश शांति-मार्ग के 
पथिक के लिए पथ-प्रद्शक का काम ऋरता है। ज्योही छोग 
शांति-मार्ग में पग रखते हैं त्योंही ये छोग उस पवित्रता भ 
सम्मिलित हो जाते है, परन्तु उस पवित्रता का पूण आनन्द 
केवल उसी समय उठाते है, जब स्वाथ का स्वेनाश हो जाता 
'है और जीवन विशुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है । 
शांति क्‍या वस्तु हे ? स्वार्थे और वासना का त्याग देना, 
मन से क्रोध की गहरी जमी हुई जड़ को उखाड़ कर फेक देना 
ओर अन्त करण के विकारो को मिटा देना । 


अतएव पाठकगण, यदि तुम उस प्रकाश को प्राप्त करना 
चाहंते हो कि जो, कभी मन्द नही होता, उस आनन्द का छाभ 
करना चाहते हो कि जिसका कभी अन्त नही होता, और उस 
शांति रस का पान करना चाहते हो कि जो कभी नीरस नही 


श् 
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होता, इसी प्रकार यदि तुम अपने पापो, छेशों, दुःखो और 
चिताओं से सदेव के लिए निकलना चाहते हो और पूण्ण प्रकाश- 
मय जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो अपने ऊपर विजय 
प्राप्त करो, अपनी इन्द्रियो को दमन करो और अपने मनको 
बच में करो । अपने प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और काये को 
उस ईश्वरीय शक्ति के आधीन बनाओ कि जो तुम्हारे भीतर 
है । इसके खिवाय शांति वा सुक्ति प्राप्त करने का ओर कोई 
सागे नहीं है । यदि तुम इस मार्ग पर चलने से इन्कार करो तो 
फिर चाहे तुम कितनी ही प्रार्थनाएं करो और कितनी ही पूजा 
पाठ करो, सब व्यर्थ और निष्फल है । कोई भी देवी देवता 
तुम्हारी सद्दायता नही कर सकता | केवल वही मनुष्य अपनी 
इच्छाओं को चश में कर लेता है जिसको नित्य, नवीन और 
विशुद्ध जीवन की प्राप्ति होती है । 

कुछ समय के छिए इन्द्रिय-सुखो, वाह्म वस्तुओं और 
सांसारिक वंधनों को त्याग कर अपने हृदय-सब्रि की सब से 
भीतरी गुफा में अकेले प्रवेश करो | वहां पर तुमको कोई 
भी स्वाथयुक्त विचार न दबा सकेगा। वहां पर पूण और 
पवित्र शांति होगी | यही , वह स्थान है कि जहां पूणे सुख 
ओर आनन्द मिलेगा, परम शांति प्राप्त होगी | यदि तुम कुछ 
समय तक उस पवितन्न स्थान पर रह कर विचार करोगे और 
ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे शानचक्षु खुल जाएगे अथोत्‌ तुम 
पर सत्य प्रदट हो जाएगा ओर तुम पदार्थों को उनके घास्त- 
विक्क रूप में देख सकोगे | तुम्हारे भीतर यह पविन्न स्थान 
तुम्हारी अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। यह तुम्हारे भीतर 


धर 


मुक्ति का-मागे-। 


इंदवरीय प्रकाश-है। जब तुम इसको भरी भॉति पहिचान छोगे 
और इसका अनुभव कर लोगे उसी समय यह कहा जा सकेगा 
कि तुम अपने रूप को पहिचान गए, तुम ने निजानन्द को प्राप्त 
कर छिया और तुम अहम में लीन हो गए। यह शांति-निकेतन 
है, शान-मंद्र है और नित्यालोक है। इसे छोड़ कर और कही 
भी तुमको सुख नहीं मिल्ल सकता ओर न शांति प्राप्त हो सकती 
है। यदि तुम एक घंटा भी अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ 
जाओ, यदि एक मिनट भी आत्म-ध्यान में तुम्हारा शुद्ध उपयोग 
हो जाए तो तुमको मुक्ति प्राप्त करने में तनिक भी विलस्ब न हो | 


तुम्हारे सब पाप ओर दुःख, तुम्हारे सब भय ओर तुम्हारी 
सब चिन्ताएं तुम्हारी अपनी ही पेद्ा की हुई हैं। चाहे तुम 
उनसे चिपटे रहो ओर चाहे उन्हें छोड़ कर अछूग हो जाओ, यह 
तुम्हारे ही हाथ में है। तुम आप ही अपने को दुःख और 
चिन्ता में डालते हो ओर आप ही नित्य और स्थाई झुख को 
प्राप्त कर सकते हो । कोई दूसरा मनुष्य तुम्हारे पापो को दूर 
नहीं कर सकता | ठुम को आप ही अपने पापो को दुर करना 
होगा। बड़े से बड़ा गुरु वा तीथेड्डर भी इससे अधिक कुछ नहीं 
कर सकता कि स्वय सत्य-मार्ग पर चल कर तुमको मारे 
दिखला दे, परंतु उस मार्ग पर चलना तुम को ही होगा। यह 
नहीं हो सकता कि उसके चलने से तुमको मुक्ति हो जाए | जब 
तक तुम स्वयं उद्योग फरके आत्मा को बंधन में डालने वाले 
और खुख ओर शांति से; बंचित रखने वाले अश्युभ कर्मो का 
नाश न करोगे, तब तक तुमको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 


आनन्द और शांति के देवता सदा तुम्हारे पास ही मौजूद 
हे 


परम शांति की प्राप्ति । 


रहते हैं। यदि तुम उन्हें न देखो अथवा उनकी न खुनो ओर 
उनके साथ न रहो तो उसका कारण यह हो सकता है कि तुम 
स्वय अपने आप फो उनसे पृथक रखते हो ओर दुःख और 
अद्यांति के भूत पिशाचों के साथ, जो तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, 
रहना पसन्द करते हो | जो कुछ तुम होना चाहते हो अथवा जो' 
कुछ तुम बनने का दृढ़ संकल्प करते हो, तुम वही हो | तुम 
जैसा चाद्दो अंपने को बना सकते हो | यदि तुम अपने को 
पवित्र बना छोगे तो शांति प्राप्त कर सकते हो और यदि 
अपविज् रक़्लोगे तो दुःख और विपत्ति में असित रहोगे | 
अतपच, एक ओर चलो । इस दुनियाँ के दुःखों और झगड़ों से 
घाहर निकल आओ | सवा की झुलसा देने वाली लुओं से 
घचो और अपने आस्यान्तर आत्म-मंदिर भें प्रवेश फरो, जहाँ 
सुख और शांति की शीतल वायु तुम्हारे मन को प्फुछित 
करेगी और तुम्हें आनन्द्प्रद होगी। ६ 


पाप और दुःखों फी ऑधियों से चाहर निकल आओ | 
जब शांति का यन्दरगाह पास है, तव फिर विपति की, मंवर मे 
क्यों पड़े हो ? 

स्वार्थ और माया को सव्वेधा त्याग दो, फिर देखो परम शांति 
ठुम फो प्राप्त है । 

अपनी पाशविक घासनाओों पर विजय प्राप्त करलो | स्वार्थ 
और अनैर्क्य के प्रत्येक विचांर को अपने इृदय से निकाल दो 
भौर कर्म रूपी मेल को शानाप्लजि में जला कर अपनी स्वर्णरूपी 
सात्मा को विशुद्ध बना छो। बस फिर तुम्हें परम शांति का 


धरे 


मुक्ति का मांग । 


जीवन प्राप्त हो जाएगा। पाउफकगण, ऐसा करने से ठुम इसी 
जन्म में संसार के घोर समुद्र से तिर जाओगे और उस किनारे 
पर पहुच जाओगे कि जहां शोक और दुख की आंधियां कभी 
नही चलछतीं और जहां पाप, शका, विपत्ति और दुःख का 
अधघकार कभी नही छाता।इस किनारे पर दया, पविन्नता, ज्ञान, 
- संतोष और आनन्द की अवस्था में खड़े होकर तुम इस वात को 
अच्छी तरह से समझ जाओगे कि “आत्मा न कभी पेदा हुई 
और न कमी मरेगी । न कभी इसका अभाव हुआ । न कभी 
इसका आदि था और न कभी इसका अन्त होगा ।” अर्थात्त्‌ 
आत्मा, अनादि अनन्त है, अजर अमर है, जन्म मरण के दुःखो 
से मुक्त है । चाहे वह शरीर जिसमें आत्मा बास करती है, झतक 
दिखलाई दे, परन्तु आत्मा कभी नही भरती अर्थात्‌ शरीर 
विनाशीक है परन्तु आत्मा अविनाशी है| । 
तब तुम शोक, दुःख और पाप के अथ भल्ती भांति समझ 
जझाभोगे ओर तुम जान जाओगे कि इन सब का अंत ज्ञान है । 
उस समय तुम्हें जीवन का रहस्य ओोर परिणाम भी ज्ञात हो 
“जाएगा [? * 
इस वात के समझने ओर जानने के वाद तुम मुक्तिपुरी में 
पहुँच सकोगे | वहां तुम्हें अनन्त ज्ञान, अनन्त दृशन, अनन्त 
सुख ओर अनन्त प्रेम की प्राप्ति होगी। उसी का नाम परम 
“शांति का प्राप्त करना है। 
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कस कप ष्‌ ही 
ज्यातप-बतबवाशका । 
( नक्षत्र-पठ सहित ) 
सचिन्न ! : लेखका-- सजिहद !! 
श्रीमान्‌ वावू चेतददास जैन 3 8 हेडमास्टर, 
गवर्मेन्ट हाईस्कूल, मथुरा । 


ज्योतिष-विपय की ऐसी सचिनत्न खुबोध पुस्तक अब 
तक झछिसी भाषा में प्रकाशित नही छहुई। साधारण लोग 
ज्योतिष को जटिल समझ फर सीखने का प्रयत्न नही करते 
थे, अब यह वात नही रही। सूर्य, चन्द्र, तारागण का साज्षात 
परिचय, महीने, ऋतुए, दिन रात व लोंद्‌ मास के होने के 
कारण, चहणा का रहस्य, पर्चांग आदि महत्वपूर्ण विपय, 
तारे को देख कर दिशा व दरात्रि का समय दता देना, सक्रांति 
व तग्न निक्वालना, जन्मपद्दी बनाना श्रादि अब सरल होगयो | 
विद्वान लेखक!ने वर्षों के भ्रध्यम और मनन के पश्चात्‌ इन 
जटिल विपयां का ऐस्ली रोचक विधि से वर्णन किया है- 
कि साधारण बुद्धि का मलुप्य भी स्वल्प भ्रम से समक्त 
जाता है। नक्तत्र पट और नक्तत्र-धड़ी आ्रादि मनोमोहक चित्रों 
से ऐसा प्रतिभासित होता है जसे सचमुच हाथ फे सामने 
आकाश चकर लगा रहा हैं। ज्योतिष देवताओं के नाम बहुत 
दिनों से खुनते रहे हूं किन्तु इसके छारा उनके साक्षात दशंन 
हो जाते है। नन्षत्न-पट में, नक्षत्रों के स्थान, इद्गरेजो तारीख 
मे इस प्रकार दिए है कि जिस दिन से देखना चाहों, उसी 
दिन के सामने सूर्य को राशि-अश ठारा किसी समय का लग्न 
श्र रात्रि समय भाद वता सकता.'है | सचमुच गागर में 
सागर प्रस्तुत है । स्वयसेवर्कों, स्काउडस,, विधार्थियों व 
आकाश-निरीक्षण प्रेमियों को तुरत ही मगाना चाहिये। मूल्य 
केयल १॥) मात्र । ' हे 


कुछ प्राप्त प्रसशापत्रों का सार । 

श्री० काशीनाथ शास्त्री विंद्यानिधि हरिद्वार से लिखते हैं; -- 
“मई ने ज्योतिष प्रवेशिका आश्योपान्त देखी। व॑स्तुतः अपका कार्य प्रथ- 
22 जिसके लिए ज्योतिष प्रेमी आपको धन्यवाद दिए विना नहीं रह 


ओर प० लक्ष्मीनारायण दीनदयाल अवस्थी सारगपुर --- 
पफा8 78 & 0686 0007 ०]॥ ह6 8७४०]०९०६ 


श्री०पै०भरीराम वाजपेई स्काउट कमिश्षर, सेवा समिति कार्यालय, प्रयाग 


आय 6 ॥78 ९छ 99288 जोर 4. ॥876 096९॥ छ06 60 80, 
70020, 80 7 3 ००४४७ 70% जणर एशए 507790]8 "काली 
जय फपाए ४6 शेक्ग०एाएए एग0एो०१४४० ए औ४0000ए फीता 
27999 ०१ 9श780॥8 शा राा6ते ५70ज्ी०१४७ प्रए8 7ए४शथे 


ओऔ० प० रामचन्द्र शर्मा वी०ए० संयुक्त प्रदेश सेका समिति 


स्काउट कमिश्नर, देहली --- 


प कया ् ज्यों गेल छ ७ 2000 १64 ॥ ॥7फएथ7970 (0 50008 
था छेशाधाएएए |0ज)86प2ू०, 07 #5७00॥0ण7ए- शैछ 90ए 7९९४१९ऐ ७ 
फ०्णं८ ० 6 8प्ऐ]९* 7 पणताी फैण्शीए ४07 तेए8शए8४ #॥॥0 
774096७१४९४8 0 ६6 प्रणव ा०एणड 9णे॥0 


हितैषी ( मासिक पत्र ) की सम्मति---.. 

# यह छोटी सी पुस्तक विद्वता के साथ लिखी गई है और प्रत्येक 
विषय भले प्रकार समझाया ग़या हैं । विद्वान ओर हिंन्दी के प्रेमी लेखक 
द्वारा ऐसी पुस्तक का लिखा जाना वास्तव में हिन्दी दी भाषा का गोरंव है । 
पुस्तक संग्रहणीय है ” हि 
जैनसमाज के सर्वश्रष्ट साप्ताहिक ' जैनमित्र ' की सम्मति -- 

४ ४-५ वर्ष परिश्रम, पूवक मनन कर यह पुल्तक_ इसलिए. रची 
गई है कि हिन्दी जानने वालों को वडी सुगमता से ज्योतिष का ज्ञान हो 

- जावे, हर एक विद्यालय में पुस्तक का पठन पाठऩ होना,चाहिये। ” 


'पता-मैनेजर, हिन्दी साहित्य मंडार 


प्रल्हीपुर, पो० सहारनपुर । 
अथयीाफञप, 2, 0, 8॥0॥90000, 


सद्दिचार पुस्तक-माला 


नीनननननननननती 3५ 207८ 8८5९-०2.“*क -०--०-०-००क 





प्‌ 


हिन्दी भाषा में उक्त नाम की एक पुस्तक--मालछा निकली है, इस 
पुस्तक साला का जैसा नाम है वैसी ही इस की पुस्तक हैं | इन पुस्तको 
में महत्वपृ्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। इनके पढन से मनुष्य- 
जीवन की बहुत सी कठिनाइया दृग करके शाति मार्ग पर आ सकते है । 
आनमोन्नति के इच्छुकों के लिये ये पुस्तकें अमृल्य रत्न हैं, सुस ओर सफ- 
ल्‍ना में प्रवेश करने के लिये सच्ची कुजी है । इसके द्वारा नीचे से नीचे 
गिग हुआ मनुष्य भी ऊचे से ऊचे चढ़ने का साइस कर सक्रेगा और 
अपने मनोरथ की सफलता प्राप्त करने में समर्थ होगा । 


थे पुस्तकें कसी उपयोगी हैं इससे स्पष्ट है कि सयुक्त प्रान्त, चिहार 
गत, मध्य देश प्रात और कद रियासतों के शिक्षा विभागों ने इस माला 
| पुस्तकों व्से पुस्तवालय तथा विद्याधियों को पारितोषिक के लिये स्वीकार 
कया है और कई पुस्तकों के दो वर्ष के अन्दर तीन ३ सरकरण हो चुके 
हैं, अर्थात कई हजार बिक चुकी हैं।आशा हैं कि भारतवासी इन्हें 
पदकर अपने प्राचीन गुण, गौरव को प्राप्त करेंगे। ह 


म्वगज्य के इच्छुकों आत्मउन्नति के अभिलाषियों, सुस और जाति के 
द्टन बालो, इनको पढकर अपना मनोग्थ सफल करे। सद्विचार ही मनुष्छ 
के जीवन का सार हैं अच्छे विचार मन में उत्पन्न होने से ही सफलता 
की सम्भावना होती है । जैसा चाहो वेससा बन जाओ, आपके अधिकार 


में हे। 





बच ४ है? 


